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स्वामी दयानन्द मरसखतीका उपदेश 
लेखक 


॥ै. 7. मोक्षाकर. 
तथा न भद्ी च नहीं शराबे, 
नवा अफीम नहि कड़ूदें वा ॥ 
यथास्ति सत्यार्थ ब॒के अमीरा, 
गप्पाकुले कापि नज्ञा विचित्रा ॥ 
[ मेथिल-श्री वेद्यनाथ मिश्र ] 
प्रकाशक 
हम ज्‌ आप] $ 
शेठ, जवाहरलाल जेनी सिकंदराबाद. 
22 





थी स्रीटी प्रीन्टिग प्रेसमां 
शा, चंदुलाछ छगनलाले छाप्यु, 
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है निवेदन बढ़ 

सज्जनों 

वत्तमान आर्य समानकी वर्त मानिक शिक्षा पद्धाति और 
उसके सिद्धान्तोंने जन समुदाय पर अपना कैसा जहरीछा 
असर डाला है यह विद्वानोंपे छिपा हुआ नहीं है वत्तमान 
आयेदलके आदि गुरु स्वामी दयानन्द सरस्वतीने वेदिक 
पर्मफी आइ छेकर नो चाछ चली है और अपने बनाए हुए 
सन्‍्यार्थप्रकाशादि ग्रंथों जिन कुत्सित शब्दों से मत मतांतरोंका 
खेडन करके संसारके भोले भाले जीवोंकों अपने जालमें 
फँसाया है विद्वानोंसे वहभी अज्ञात नहीं उनके किए हुए 
आप्षेपोर्म सभ्यता और सत्यताकी कितनी मात्रा है इससे भी 
विचारशीक अज्ञात नहीं ! परंतु क्रितनेक ऐसे मनुष्य भी हैं 
जो कि इस बिप मिश्रित मधुके वास्तविक स्वरूप को न समझ 
कर इसका उपयोग करने लूगनाते हैं परिणापर यह होता है 
हि उन विचारोंकी जीवनके असछो उद्देश्यमे सदाके लिए 
हाथ धोलेने पड़ते है इस महती हानिसे वे लोग बच रहे या 
बचजावे इसी उद्देश्यसे मंने इस ग्रंथको लिखा है किसीके 
दिलकों आघात पहुंचानेका मेरा सवंथा विचार नहीं, 


इसके पढने वालोंको कुछ आनन्द भी मिले और बर्च- 
मान आयेसमाजकी शिक्षा तथा सिद्धान्त और उनके प्रति- 
वादसे भी बखूबी परिचित हो सके इस लिए मेने इसकी 
रचना अधिकांश उपन्यासके ही दबसे की है आशा है कि सज्जन 
इसका साथन्त अवछोकन करके मुझे अनुग्रहीत करेंगे ' 


| $< || 


॥ सम: श्रोवीतगगाय !। 


०. “५४ ४८म्दद22८:3 कर हो: कता- 
ब रू 3 5 7४ हक ; 
विमछ विनोद 


“अपर नाध-- 


आधार - कला * भाज उदास सी क्यों घालम देती हो ? 
कला- आ।बार : क्या कह कृठभी मत पृछो आज ही मुझे 
खबर शिछी है कि “' स्थामी दयानंद सरस्वतीजी ”' इस 
निया से अपने किये हुए को के अनुसार ऋुच कर 
बहां गये है जहांसे कितनी एक सुंदतके बाद फिर इस 
संसारध ( न जाने किसके घर क्रिस अवछाकी ऋखमें 
वास कर ) अवतार लेकर अपने बनाये हुए अ 
नेक ग्रंथोंका जीणाद्धार करेंगे? आन विक्रम सं० १९४० 
का भादों महीना ऐसा खोदा चढ़ा है कि, खोटी ही ख्वोटी 
खबरें मुझ मिलती हैं, एक तो “सरखती जी” की एस्यु 
की बुरी खबर मिठी, दसरी खबर अभी ही “ नायन ' 
ने आकर सुनाई कि तेरी बहन “ सस्यशाला “ के 
पेट सख्य दर्द हो रहा है  सत्यवाला “ का पति 


(२) 


€ मेरा बहनोई ) अलीगढ़ है, उसको बुलाने के लिये 
तार दिया है. तीसरा मुझे ब्रत है, क्यों कि आज जन्‍्मा- 
हमीका दिन है, इससे सारे दिनकी भुखी हूं, न जाने रात 
' के बारह कब बजेंगे? और कृष्णनीका जन्म कब 
डोगा ? और सासुनी फलाहार कब आकर बनायेगी ! 
और कंबः खाने को देंगी ? में तो “' स्वापीजी ? की 
कुषासे इन याखंडोंकी बहुत बुरी समझती हूं! मगर 
क्या करूं ! मेरा पति अभी मेरे कहने में नहीं हे ! वह 
तो अपनी. अम्माक़ा भग़त बना हुआ है !! 


आधार- अरी कक ! तो, क्‍या उसे अपना भगत बनाना 


चाहती हो ? “स्वामीजी” की कृपास कृष्णाषप्टमी वंगरह 
'की पार्सेंड मानती हो तो क्या स्वार्मीजीने कहीं यह 
केदा है कि, अपने पतिको अपना गुलाम बनानेका इरादा 
रखना ? बढ़े दुखके कारण प्रगट किये | क्या कहना 
है! अगर “ स्वामीनी ” मर गये तो सारे जहानके 
लिये ही मर गये, न कि सिफे तेरे ही छिये ! रही 
* सत्यबाला ? के पेटके दर्दकी बात्त, सो तो उसके ग- 
भके दिन परे हो गये हैं, पहल पहलोठी का प्रसूत है 
अगर पुत्र हुआ तब तो खुशीका पारावार भी न आ- 


देगा! वाहरी वाह! उसेभी डदासीका कारण बता ; 


दिया! वाहरी “ सरस्वतीजी ” की भगतन ; तुझे 


धन्य है! हाँ यू कहें तो ठीकभी है कि, भूख लंग रही , 
+ै!सखि! “स्वामीनी ” की भगेतन और उनके कथ-.. 
नंपर चंलेनेवाली तो तुझे तबहीं समझूंगी, जो उनके: 


जल 


हर“ मध्मनर, 


(१) 

बनाये हुए “ सत्पार्थ प्रकाश ” के चतुर्थ समप्ुठासझी 
लकीरोंकी फकीर बनेगी ! वरना नाहक ही किसीको 
पाखंडी कहना ठीक नहीं ! ले देख वो “ नायन ' फ्रि 
आ रही है, मालूम देता है कि तेरी बहन “सत्यगाला' 
ने ही ठुझ्ले बुलवाया है! अच्छा यदि जाओ तो मेराभीः 
प्रणाम कहना और कहना कि, आंधारकी णेरतें याद 
रखना ! ले घड़ीमें भी सात बन गये: 


कला- आधार ! सच कह, तृझे मेरी ही. कंसम है, तूने सत्के- 
वालाके साथ क्या शरत की है? 


आधार- जीनी कला ! में सत कहती हूं, उससे मेरी अहीः 
शरत थी कि, तुझे पृत्र ही पैदा होगा ! अगर नहों (यान 
लडकी हो ) तो अपने हाथका बिछुआ ( जो मेने पहल 
रखा है ) दे ढंगी 


कला- हे ! बड़ी भारी. झ्रत निकाली ! (इतनेमे नायन आए 
पहुंची ओर कहछासे बोली ). 


नायन- जीजी | चलो भी “ सत्यवाला ” तो दर्दके बारे 
रो रही है उनकी जिठानियां और काकीसासु वगैरह तो 
कृष्णजी का हिंडोला देखने गई हैं, शायद वे तो कही 
बारह बजे ( क्रृष्णनीके जन्म होनेके बाद ) आबेगी. 
उनके पास सिर्फ इस वक्त मालतीकों छोड़ आई हूं, 
अलीगढ़से तुम्हारे बहनोईजी का तार आगयाकि, में नहीं 
आ सकता ! मेरे परीक्षा के तीन दिन ओर बाकी 


(४) 

रहते हैं, तुम जलदी चलो, उन्होंने ( सत्यवालाने ) 

कहा है कि, साथ लेकर आना. मेरे म्राण जाते है! 
कला- ( नायनसे ) चल बहन, चकछ ! देखूं अंदर 

सासूजी आगई होंतो उनसे पछकर और चहर लेकर 

अभी आती हूं ( अंदर जाकर अपनी साससे ) बूजी 

साहब ! बहन “ सत्यबाला ” के यहांसे मुझे बुलाने के 

लिये “ जानकी नायन ”? आई है सो में जाती हूं 


सासू- ( अपने बेटेकों ) अरे मुरलीधर ! वे मुरल्ीधर ! 

मुरलीधर- ( अपनी मातासे ) क्‍या है ? 

साता- बेटा ! तूं दुकान पर जायगा क्‍या ! 

मुरलीधर- जी हां ! जाऊंगा तो सही मगर मींह बरसता है 
सिकरम गाड़ी जुतवाता हूं, क्योंकि में माधोदासकी 
बगीचीमें रासछीछा देखने भी जाऊंगा, 


साला- बस ! सिकरम गाड़ी जुतवानेकी जरूरत नहीं, क्‍या 
बापूजीकी आदतको नहीं जानता ! विचारे घोड़ेको ऐसे 
मींह बर्षतेमें निकम्मा हैरान करेगा तो वो गुस्से होंगे, 
किरायेकी गाड़ी करवा मंगा उसमें बहू (कला) कोभी 


न 


लेता जा “ सत्यवाला ” के सासरे छोढता जाइयो ! 
सुरलीधर- अच्छा! यृंही सही, छा किरायेके लिये डेढ़ रुपया ! 
साता- अरे ठेद काहेका ? छे आने थोड़े होते हैं, छे नहीं तु 


आठ आने ले दश आने ले इकद्ठाही ढेढ़ रुपया ! ले 
ठहर में आठ आनेयें गाडी किराये मंगवा देती हूं 


(५) 

मुरठीधर- ( हंसकर प्यारके साथ ) नहीं में आपही गाड़ी 
वालेसे ठहरा टुंगा, तूं मुझे डेढ रुपया देंदे, | 

माता- तो यूं कहृकि, मुझे खरचनेको चाहिये. निकम्मा!(अंदर 
से ढेंढ़ रुपया निकाल कर दे दिया, कलाको बम्धीम बिठछा 
लट्॒शाके कूचेंमे सत्यवालाके सुसरालमें छोड़र आप तो 
माधोदासकी बगीचीमें पहुँच गया, इधर कला अपनी 
बहनके पास पहुंची ओर रोती हुईको एचकार कर बोली) 

कला- वहन | क्यू : 

सत्यवाला- ( पेटकों दोनों हाथोंसे मरोडती हुई ) बहन ! 
कुछ मत पृछ ! पेरेतो प्राण जाते है, हायरे | क्या करू ? 
( अपना मस्तक कलाकी गोदम डाल दिया ) 

कला- ( सिरपर हाथ फेरती हुई ) बहन ! घबड़ा मत जरा 
दिछको करड़ा कर में आग हुं (पासमें बैठी मालतीसे) 
अरी और सब घरकी बह्यर बानियां कहां गई हैं ! 

मालती- कृष्णाष्ठणीका हिंदोला देखने, . 

कला- बढ़े अफसोसकी बात है | कि यहतों इस तरह तडफ 
रही है और उन्हें हिंडोले सजझते हैं. 

मालती- अजी चुप करो, तुम देखती जाओ, जरा परके 
आदमियोंको खबर पड़ेगी तो सबकोही कृष्ण हिंडोछा 
देखनेका स्वाद आजावेगा ! 

कला- ( इंसकर ) तो हल्दी और चुनां तैयार कर रख !, 


(६) 


'आलती- अब तुम हँसीको तो रहने दो “ सत्यबाला ” का 
ख्याल करो, ४ 8 

कला- ( नायनसे ) अरी जानकी ! हूं फतेपुरीमं जा, और 
<£ म्नभरी ”” ( दाई ) या उसकी बेटी “ अनारो ” 

को जलूदी साथ लेकर आ ! ये ले इकेके लिये पैसे, 

नायनभी जाकर दाईको ले आई, इधर इतनेमें “ सत्य- 
बाल्य ” की सास और जिठानियां बंगैरहभी सब आगई 
रातका एक बजा उस वक्त सत्यवालाके पुत्र जन्मा, 

दाई- (अंदरसे) मुबारक हो! बधाइयां आप सबको बधाइयां! 

आरदाचंद्र- ( अपने एक लड़केसे ) अरे अभी पंडित चंदू- 
लाऊजी हकीम मेरे पाससे उठकर गये हैं, अभी रस्तेमे 
ही जा रहे होंगे उन्हें बुछा छा, ( लढ़का गया और 
ले आया, शारदाचंद्र हकीम चंदुकलालभीसे ) पंडीतजी ! 

आपके भानजा-हुआ है, मुबारक ! ह 

'सु० चंदूलाल- कब ?' कितनी देर हुई ! 

आरदाचंद्र- बस.अभी एक बजकर २७ मिनटपर. 

ब० चंदुलाल- इसकी जन्मकुंडडी तो जरूर ही बनवाना, 
अच्छा मेंही बनाऊंगा जरा पंचांग मंगाना, 

आरदाचंद्र-( हसकर ) भाई साहब ! अभी तो हमारे यहां 
न किसीकी कुंडली, न॑ घरमें पंचांग, न देखें और नाहीं 
कुंडली बनवादें, इन वाहियात बाठोंसे क्या बनेगा ! मैने 
तो आपको खुश खबरके ही लिये बुलायाथा. 

० खंदूलाल- (जरा रोश्नमं आकर) सचम॒चही तुम तो 


(७) 


जंगली हो! अरे सनातन धर्म तो छोड़ बैठे मगर लोक 
रिवाजभी नहीं करते ! बढ़ा अफसोस है! ! आज 
सारे लोगोंने जन्माष्टमी मनाई मगर तुम्हारे घर तो 
मंधे ही नगाढ़े होंगे ! 


आरदाचंद्र- वाहजी वाह! जरा सोचो तो सही मृंधे नगाड़े 
जन्माष्टगी मनानेवालोंके हैं या कि हमारे! देखो ! 
हमने तो खूब मजेसे दिनमें मी ( कई कारं )- खाया 
और दुकानसे आकर भी रातकों ( दश बजे.) खाकर 
चुके हैं! और कृष्णाष्टमीवाले विचारे सारा दिन तो 
भूखे मरे ( या किसीने फलवार ) और आधी रातको 
पत्थरोंके आगे मंदिरोंम माया फोड्ते फिरे.! फिर कहीं 
खानेको और पीनेकों मिला! तुम छोंगेने तो नकल 
की, मगर हमारे तो असल ही कुष्णका जन्म हुवा है 
प० चंदुलाल- तो क्या इसका नाम कृष्णदी रखोंगे? ( पासमें 
खड़ी हुई “ मालती.” अपने बाप शारदाचंद्रसे ) आपा- 
नी.! मां कहती ;हैकि. रुष्ण अ्ठमीफी 
कृष्ण ही नाम रखना है. ) । 
आरदाचंद्र-(पुत्रीसे) चल! चल.! बैठ चुपुकी होकें, हमारे घरमें 
| आजतक किसीनेभी ऐसे चोटे-मैसा नाम रखा है! जो 
हम रखे .! नाम रखनेका दिन तो आने दे! हमतो 
इसका नाम “ विश्वभरनाथ ” रखेंगे ! ( सुबह 
होतेही शारदाचंद्रके पोता हुआ यह सब साक स्ंधिओं 
में. मादूम होगया, कई छोगे बधाई ( मुबारक ) देनेको 


(८) 


आये, उस वक्त कचहरीका वक्त होने पर पंडित सुन्दर 
सहाय पी, “जज्ज” ने भी सोचा कि, चले शारदाचंद्रको 
मुवारक देता चलूं, आकर आवाज दी, तो नीचे बैठकर्मे 
१५-२० आदमी बैठे हुएथे, उनमें जज्ज साहब भी 
आकर बैठ गये, 

जज्जसाहब- ( शारदाचंद्रसे ) आपको सुबारक हो ! 

आरदाचंद्र-आपकोभी ! 

जज्जसाहब-(पंडित हरगोविन्दनी “रामानुज पाठशाला” 
के अध्यापकसे ) पंडितनगी ! आप पंचांग लिये बैठे हैं 
क्या जन्मकुंडली बनायगे ? 

पं० हरगोविन्दू-अगर इनकी मनशा होगी तो बना दूंगा 
बरना इनका पोता खोटे नक्षत्रमें तो जन्मा ही है (शा० चं० 
जज्ज साहबसे) आपभी कुंडली वगेरह को सच्चा मानते 
हैं! आप तो “स्वामीजी ” के वाक्‍यों पर बिके 
हुए है 

जज्जसाहब-ओ ! अफसोस ! हमारे “ स्वामीजों ” का तो 
अन्तकाल- मृत्यु होगया. 

सबकेसब-(हैरतमे भरे हुए) ऐं! सच, ये कब? और कहां? 
हमने तो अभी अजमेरमे सुनेथे, 

जज्जसाहब-हां साहेब अजमेरमें ही काल करगये, 

शारदाचंद्र-बस साहब ै यहां मर गयोंकोी याद करने आये 

. - हो या खुझ्ी मनाने: ! 

जज्जसाहज-भाई साहब ! आपनेही “स्वामीजी” को याद 
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दिलाया; मगर अब कहो! पंडित हरगोविन्दजी तो आप 
के पोतेका जन्म खोटे नक्षत्र हुआ बतलाते हैं ! सो 
क्या करोंगे ! 

शारदाचंद्र-करेंगें क्या! कोई घरसे बाहर थोडेही फेंक देंगे! 
और नाहीं हमको इन वातोंका वहम है आप 
जानतेही हैं हमारे यहां किसीकोमी किसी थमेपर आस्था 
नहीं ओर नाहीं होगी! औरतोंको थोडासा भ्रम भूत 
होगया है| सो तो “स्ामीजी” के स्तोजसे हवन बवन 
कराकर हवन कुंडकी धूनीका धुओं सूंघाकर हटा देंवेंगे! 

जज्जसाहब-आप तो हवन करनाभी नहीं मानते तो अब इस 
वक्त केसे करोंगे ! 

शारदाचंद्र-आपको क्या मालूम ! जहां इतने नाटक तमाशे 
देखते हैं वहां यह नाटक्भी एक दिन अपने घरमे करके 
देख लेवेंगे ! 

जज्जसाहब-अच्छा तो गोया आपने हवनको नाटक करना 
ही समझ रखा है! मगर वह कौनसा रतोत्र और ऋचा 
हैं जिनसे हवन करोगे ! 

झारदाचंद्र- बस आजके वारहवथें रोज बतावे), जिस दिन 
नाम करण संस्कार करेंगे ! इतने “ ब्रह्मानन्द ” भी 
रुकसत लेकर आ जावेगा, (बस सब उठकर चलदिये), 
४ विश्वैभरनाथके जन्मका बारह वां दिन '' 
( नामकरण के दिन शारदाचंद्रके बुलानेपर विरादरीके 
सब लोग आकर जमा हो गये, जिनमें पंडित सुन्दर 
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सहाय पी, जज्साहब, पंडित हरगोविंद, “ रामानुज 
संस्कृत पाठशाला ” के कितनेक विद्यार्थी और माधों- 
देव शास्त्री वगेरहभी उपस्थित थे. लोगोंसे मकान एकदम 
७७ ७७ पर पे ९ 
भर गया | घरमें चारों तरफ खुशीयें मनाई जाने लगी, 
उधर औरतें गीत गाने लगी, और इधर हवन बगैर - 
हका काम शुरू हुआ. ु 
शारदाचंद्र- ( ब्रह्मानन्दसे ) बेटा | संस्कार वगैरह काम 
सब तूंनेही करना, पंडितोंका काम तो मूख्ोंके घरोंमें 
होता है ! 
ब्रह्मानंद- (शारदाचंद्रसे) बहुत अच्छा! इसमें दो रुपयेकी ! 
किफायत भी होगी ! 
शारदाचंद्र- तो अच्छा बेटा | काम शुरू करो! मगर एक 
काम करना, मंत्र ऐसी होशयारीसे बोलना कि सुन सब 
पंडितोंके छके छूटे ! 
( इतना सुनतेही ब्रंह्मानन्द हाथमें जल लेकर ) 
४ आचमन मंत्र ” 
3» कपटानन्दाय नमः, ऊँ सद्धमेविरोंधकाय” नमः, 
३४ व्यभिचारप्रचलितकराय नमः-- 
( आचमन करनेके बाद संकल्प हाथमें लेकर ) 
४ संकल्प मंत्र 
डो | तत्‌ असत्‌ अद्येह को नमः, गपोड़ानन्दाय नमः, 
सर्वधम विरोधकाय, अद्यधूते कल्पितसगे, गंडबड़ 
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करपे, कपटानन्द मन्वन्तरे, महाकलियुगे, प्रथम चरणे, 
जंबू द्वीपे, भरत क्षेत्रे, अंजमेर नगरे, वत्तेमान नाम संब- 
तस्सरे, अग्कायने, अप्लुकऋती, अम्नुक मासे, क्ृष्णप्ते, 
नरक तिथाी, कुबुधवार नक्षत्र योगकरणे, श्रीमद्धत्तानन्द 
कुंत मिथ्याथ्रकाश प्रतिपादित फल प्राप्त्यर्थ आयंगोत्रो, 
विधवा पुंत्रो, ब्रह्मानन्द शम्मा5हं, सवोधम श्रास्रस्य 
अति निन्दन रूप ऐग्वर्यस्य प्राप्ति कामनया मिथ्यानंद 
प्रसन्न हेतवे सवे धमेवणोन्‌ एकीकृत्य पूजनमहं करिष्ये, 
€ यह पढ़कर संकल्प छोड़ा ) 
४ आवाहन मन्र ? 
भो ! अनादि मार्ग विध्वंसकम, पूर्तिपूजनशास्रादि निव- 
संकमू, वणेशंकर गोत्र प्रवत्तकम्‌, विधवा विवाह कारकम्‌ 
श्री श्री अनेक रंगर्भगाचाये, दंभानन्द आवाहयामि, 
भोदंभानन्द | इहागच्छ ! सुप्रतिष्ठ कुचरदो भव ! मम 
कुपूजां गहाण भगवदंभानन्दाय नमः ॥ ( इतना पढ़कर 
* ब्रह्मानन्द ” पोडशोपचार पूननके मंत्र पढने लगाकि 
इतनेमें जज्जसाइब शारदाचंद्रसे बोले ) 
जज्जसाहब-अजी शारदाचंद्रजी ! वाह ! ये कैसी बाहियात 
श्रुतियां उच्चारण करनी शुरू की हैं ! तुमको ( इतने बुड़े 
और दाना होने पर ) जानबूज कर सेंकड्ो औरतों 
ओर आदमिओंके बीचमें ऐसा काम करवाते शरम 
नहीं आती ! 


शारदाचंद्र-( जरा मूंह बनाकर ) बस साहब मेरी .मरजी, 
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मैं अपने घरका मालिक हुं ! जो मेरे दिलमभें आयेगा सो 
करूंगा मेरे घर खुशीका दिन है, मुझे तो कहते हो कि 
शरम नहीं आती, मगर जब आप “ स्वामीजी ” के 
मंत्रों द्वारा एक एक लुगाईकों भरी सभामें एक के बाद 
दूसरा, दूसरेके बाद तीसरा, तीसरेके बाद चोथा, चोयेके 
बाद पांचवां, पांचवेके वाद छद्गा ( हँसी ) हँ-हँ--हँ-हँ-हँ 
छट्ठेके बाद सातवां और सातवेंके बाद आ-ठवां, आ-ठ- 
बेंके बाद नो वा, नोवेंके बाद दशवां, बापरे बाप | बलि- 
हारी आपके “'स्वामीजी” की | बलिहारी आपको ! बेटा ! 
जज्ब बनगयेतो क्या होगया! ओर बलिहारी उस अछा- 
माकी जनी ओरतको ! जिसने “स्वामीजी”” के असूछको 
पाला ! ( ब्रह्मानन्दस ) बेटा ! चुप क्‍यों होगया? # 
अपना काम करेजा ! 


>श 


४ घोडशोपचारपृजनमंत्र ” 


3४ कलयुगानन्दाय नमः ( इत्यथे ) 

3# अद्भुतरंगाचायोय नमः ( पाद्म्‌ ) 

3४ धर्मविध्वंसकाय नम; ( आसनम्‌ ) 

3४ गषाएकाय नमः ( स्नानस्‌ ) 

3» व्यभिचारानन्दाय नमः ( गंधम ) 

३४ सर्वधमेनिन्दकाय नमः ( अक्षतम्‌ ) 

3< विधवानां एकादशपतिकराय नमः ( पृष्पम ) 
3: मृर्तिपजननिषेषकराय नमः ( धृपस्‌ ) 

3४ अधमपाखंदमतप्रकाशकाय नम) ( दीपम ) . 


(११३) 
३४ सर्वेषामेकमोजनकराय नमः ( नैवेद्रप्त ) 
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3 मोक्षमागेविध्वसकाय नमः ( आचमनम्र ) 
3£& अवतारनिषेधाय नम; ( तांबूलम ) 


न 


ऊँ गोचर्मविक्रककराय नमः ( पूगीफलम्‌ ) 

3४ शिल्पशाल्लोपदेशिने नमः ( वस्रम ) 

3४ घोरकलिप्रवरत्तताय नम्रः ( द्रव्यदक्षिणां ) 

3» महाधोरधूत्तमागेपरचलितक्राय, सनातनधमंविनिन्द- 
काय, सत्य आत्मन्वान निवत्तकाय, वेद्ब्राह्मणसंत 
विम्ृुखाय, अधमे स्वरूपाय, आत्मोपदेशे मतिमंदाय 
विरोध हृतानां बहुरंगाचायंगपोडानंदाय नमः । 

यह प्राथना करके ध्यानमू-- 

वैदिक धम्पे निवार पाप पाखंड बढ़ाया । 

निन्‍्दे मूत्ति पुराण अर्थ पलटो मन भायो ॥ 

विधवा व्याद कराय पुरातन रीत नसाई। 

वण भेद विनिवार नमस्ते करी कराई ॥ 

तेली चमार कोरी छुह छूघु जातन आरज करो | 

घर्म्म कर्म्म मति पृण्यकी मूछ काहि अध संचरो | 

४ बिनियोग, ” 

3» अस्य श्री गपोड़ मंत्रस्य बहुरंगाचार्य ऋषि अविलक्षण 

छंद;।कलियुगानन्द देवता, विरोध वीजमू, अशुचिश्ञक्ति!, 

धूर्तता कीलकम्‌, श्री कलियुगानंद मीत्यये जपे 
विनियोग। । ( इतना करके ) 

२ 


९ 


८ 
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४ अंग न्यास * 
बहु रंगाचाये ऋषये नमः ( शिरसि ) 
विलक्षण छंदसे नमः ( घुखे ) 
कलियुगानन्द देवतायै नमः ( हद ) 
विरोध वीजाय नमः ( गुह्े ) 
अशुचि शक्तये नमः (पादयो३) 


( इसके बाद करन्यास )-- 
$* बहुरंगाचाये ऋषिः अंगुष्टाम्यां नमः 
35 अविलक्षणं छंदः तजेनीभ्यां नमः 
७* कलियुगानंद देवता मध्यमाभ्यां नम! 
३* विरोध वीजमू अनामिकाभ्यां नमः 
3“ अशुचि शक्ति: कनिष्टिकाम्यां नमः 
3४ धत्तेता कीलकम्‌ करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः 


€ इसके बाद हृदयादि न्यास )-- 
3 अनेक रंगाचार्य इृदयाय नमः 
3< अविलक्षण छंदसे शिरसे स्वाहा 
3 कलयुगानन्दाय शिखाये वषट्‌ 
3“ विरोध वीजाय कवचाय हं 
3 अशृचि शक्तये नेत्राभ्यां वोषट 
3< घत्तेता कीलकम्‌ अल्लाय फर्‌ 


४ अथ गपोड मायजत्री ” 
3४ बहुरंगाचार्य, घोर मत मवर्त काय, सनातनपर्म ध्वं- 
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सकाय आदर तपेण निषेध कराय, वणोअमधर्म विनाश्ष- 
काय, मूर्ति पुराणादिविनिंदकाय, वेरार्थ बिपरीत क- 
राय नमस्ते प्रचलिताय, धीमही तन्नो मप्पा भचोद- 
यात्‌ ॥ इति 


( इसको पढ़कर “ ब्रह्मानंद ” चुपही हुआथाकि, जज्ज 
साहबके सिवाय सबके सब तालियां वजाकर दँसने लगे! 
औरतोंमें बैठी हुई “ ब्रह्मानन्द ” की साली ( सत्यवा- 
लाकी बहन ) “ कला ” इस कार्रवाईकों देखकर एक 
दम शिरसे पैरतक जलथुन मई ! और उठकर जहा. 
४ सत्यवाढा  वैठीथी वहां गई और उससे बोली, ) 


कला-बहन ! येले में तो अपने सासरे जाती हूं ( जाती हुई 
लोकोंके बीचमें बैठे हुए जज्जसाहबसे) फूफाजी ! अफ- 
सोस सद अफसोस ! हरदुरूनत है आपके यहा बैठने 
पर ! देखो हायरे ! केसे गजबकी बात है जो ऐसे 
#& परमहंस महात्मा सरस्वतीनी ” को हजारों गालियां 
दे रहे हैं ( लोगोकी तफे इशारा करके ) अपने घररमें 
चाहे कितनाही बुराभछा कहलो ! तुम्हारी बहादुरी तो 
तब है जो मेदान में बोलो ! 

ब्रह्मानंद-( कछासे ) आज हम लडकेके होनेकी खुशीमें 
आनंद मना रहे हैं अगर तुझे गालियां प्रतीत होती हैं. 
तो भी व तुझे नहीं, तेरे धनीकों नहीं! तेरी माको नहीं, 
तेरे बापको नहीं, तेरे कुटुंबभेंस किसीको नहीं. 
मगर जब में तेरी बहनको व्याहने आया था उस वक्त: 


( हद ) 
तुने मेरे साथ कुछभी कसर बाकी रखी थी ? जबतो 
ने मेरे बापकों छोड़ा न मेरी मांको, न मेरी बहनको, 
क्यों नहो ! आपतो गालियां देते मुँहमें मिठास आतीथी 
आज हमसे सुनकर जहर चढती है ! 
जा! जा! किसीपर ऐसान नहीं करती! जब तेरे घर 
कोई खुशीका दिन आवे अर्थात्‌ तुं' अपना किसी अन्य 
पुरुषके साथ नियोग करे तो हमें मत बुलाना! झुबारक 
रहो तुझे तेरे “ सरस्वतीजी ” ( समाजके लाल बुझ- 
कड) या ये तेरे जज्ज साहब फूफाजी, . 
शारदाचंद्र-( ब्रह्मानंदसे झिडककर ) बसरे ! बस ! और- 
तोंसे बोलना अपनी बेहूदगी है ( कछासे ) जा बेटी ! 
जा ! कहारके छोकरेको साथ लेजा, ( कहारके लड़- 
केको ) अरे बुदु! जा इसके साथ इसे सासरे 
छोंड आ, 
ब्रद्मानन्द-( अपने बापसे ) आपाजी ! अब क्‍या करूं ! 
शारदार्ंद्र- बेटा ! अब हवन करो ! 
ब्त्मानन्दू- जी बहुत अच्छा ! 
( इतना कहकर हवनकी सामग्री पासमें रख कर कुंडमे 
अग्नि जक्ा ऊूगा हवन करने ) 


* इबनके मंत्र ” 


ऊ* बहुरंगाचायोय स्वाहा. 
3० विरोधाचार्याय स्वाहा, 


(१७) 


3 कलियुगाचायोय स्वाहा, 
32 कपटाचार्याय स्वाहा, 
३ धूर्तानन्दाय स्वाहा. 
३ हूंपटेश्वराय स्वाहा, 
3 सत्यधर्म विनाशकाय स्वाहा, 
३ अधर्म मत प्रवत्तकाय स्वाहा. 
३४ आये हन्द भ्रष्टकराय स्वाहा. 
3# धत्त क्षिरोमणये पा्ंडाचायोय स्वाहा- 
शारदाचंद्र- छे बेटा ! इन मंत्रोंसे अग्निमें आहुति तो छोददी 
अब थालीको जमीनमें रखदे और पूर्व दिशाके ऋमसे 
आगेके मंत्रोंस भाग रख. 
ब्रह्मानन्द- आपानी ! यह क्‍या £ अभी गप्पा वैश्वदेव तो 
बाकी है ! 
शारदाचन्द्र- वाह बेट ! अच्छे मोके पर याद करवाया मतों 
भूलही गया था अच्छा अब करकछो ! ( शारदाचन्द्रके 
कहनेसे रसोइमेसे भोजन लाकर ब्रह्मानन्द गप्पा वेश 
देव करने लगा. ) 
मंत्र-- 
ऊ बहु भक्षकाय धूचत शिरोमणये स्वाहा, 
३# सन्यासधर्म विपरीताय कपटा नन्‍्दाय स्वाहा, 
३# घोरकाडि प्रवत्तेकाय, वर्णशंकर प्ंबतकाये स्वाहा, 


(१८ ) 
3 पुराणनिषेषकराय मल विद्योपदेशिने स्वाहा, 
<४ परस्पर विरोध वृद्धिकराय स्वाहा 
<* बेदाथ विपरीतकराय श्रुद्धाथ विध्वंसकराय स्वाहा, 
७* पाखंडमत प्रचलित कराय प्रजा नाशकाय स्वाहा, 
3# कपटे ब्वराय सहयावा पथ्वीभ्यां स्वाहा, 
३* सतत वर्णेषु नमस्ते प्रचार कराय अशुद्धि कृते स्वाहा. 
ब्रह्मानन्द-( गप्पा वैश्वदेव करके अपने वापसे ) आपाजी ! 
मैतो थक गया ! 
आरदाचंन्द्र- बेय | अबतो थोडासा काम बाकी है ले बोल 
बोल जछदी ! 
अत्यानन्द-अच्छा करलेताहं इस गल पड़े ठोलको बजाये विना 
छुटकारा होना मुशाक्रैल है. 
मंत्र- 
३ सालुगाय धूर्चे शिरोमणये नमः 
<# साहुगाय बाचाला नंदाय नमः 
<* सानुगाय विरोधाचार्याय नमः 
ऊ सालुंगाय मिथ्यादंभ प्रव्तंकाय नमः 
7 धरे ध्वंसिने नमः 
७४ अधमरताय नमः 
3४ मुप्ंदाचायाय नमः 
3 स्वयंवर विधवा विवाह कराय नमः 
3 एकादझ् पतिकराय सब धर्म निंदाकराय नम; 
बेद बात अवर्तकाय नमः 


(१९) 


3४ गपोडा नन्दाय नमः 
3 कपंटेवराय नमः अवतार साकार निषेषकराय नमः 
सनातनधर्म विपरीताय नमः पापरूपाय नमः 

ऊ आत्मोपदेशे मति मंदाय नमः 
< देद ब्राह्मण विम्युवाय नमः 
+ कलेरवताराय नमः 
७* धमंश्रह्मनंदाय नमः 

शारदाचन्द्र- बेट ! इन भागोंको अतिथिको निमाना या 
अग्निम छोडदेना चाहिये तंतो अग्निर्में डाल और 
बोल स्वाहा-- 
बेटा ! बोल तेरे लडकेका क्या नाम रखे ! 

ब्रह्मानन्द- सुझसे क्या पूछते हो ! पछो मेरी मांसे या लड़के 
कीमां से, 

शारदाचंद्र- वाह बे! भूतनीके! राज हमारे परमें भरदोंका 
है या औरतोंका ! अब तो स्वामीजी मरगये ये हवा तुझे 
कहांसे लगी ? सच बता ! अलीगढमें कभी किसी समानी 
की सोबततो नहीं की ? 

ब्रह्मानन्द- आपाजी ! सोबततो क्या करनीथी समानियोंका 
नामभी अच्छा नहीं छूगता ! 


शारदाचंद्र-फिर तूंने केसे कह्याके औरतोंकी सलाह लो 


औरतें तो कछको कहेंगी कि हमारा दिख दसरा खसम 
करनेकोी चाहता है ! 


च्श्मानंद- नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं कह सकती ! क्‍यों कि 


(२०). 


कद्दीभी उत्तम कुलमें स्री दूसरा पति नहीं कर सकती 
ओर नाहीं किसी शास्रमें करना कहा है. 
शारदायंद्र- अबे घनचकर ! नहीं कर सकती के खसम ! 
तुझे क्या खबर कि किसी शास्रमें नहीं लिखा ! ला तो 
स्वामीजीका बनाया हुआ “ सत्याथ प्रकाश ” त 
दसरेको रोता है ! “ स्वामीजी ”' एकको दश खसम 
करनेकी आश्डा वेदोमें बतलाते हैं ! अगर (तूं) जिन्दा 
रहा तो देख छेना आजसे उन्नीस वर्षफे बाद विक्रम 
सं० १९५९ में मुरादाबादका रहनेवाला “ जगन्नाथ- 
दास ” एक “ दयानन्द मतकी मची ” बनावेगा उ- 
समें मेरे मृंहसे निकलती हुई इस “कबरिता ” को पढ़ना ! 


#“हाय हाय कैसा नियोगका अनुचित कमे चलाया। 
“उत्तम कुलकी अबलाओंको व्यभिचारिणी ब- 
नाया ॥ ५१॥ 
दश पुरुषोंसि करे नियोग इतनेस सबर न आया। 
“लिखे वार दो तीन और सन्यासी नहीं सरमाया।५४। 
( दयानंद मतसूची पृष्ठ ९ ) 


अश्यानन्द-आपाजी साहब! यह क्‍या कहा कि, विक्रम सं ० 
१९५९ में दयानन्द मतकी सूची बनेगी आपको क्या 
भविष्यत कालका ज्ञान है ! फरण करो कि, ज्ञानभी हो 
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(२११) 


तो क्‍या ऐसा अद्भुत ज्ञान कि वो ऐसी ही कविता बना- 
बेगा ! मुझे तो सुनकर हैरत पैदा होती है ! 
शारदाचंद्र- वाहबे उल्लू! बेंटेका बापभी वनगया मगर बेव- 
कूफही रहा! अबे ! इतनातो सोचकि ज्योतिषी लोग 
१०० व्षके बाद फर्का वक्त और फरछां समयमें इतने 
घेटे और इतने मिनिट पर सथ ग्रहण लगेगा और उस 
दिन फलाना वार और फछानी तारीख होगी तो क्या 
में ( आजसे उम्नीसवें ब्षमें यह बात होगी ) नहीं बतला 
सकता हूं! बस मेंने तुझसे कहांदिया, एक “दयानन्दसूची”? 
तो क्या मगर मुरादाबाद निवासी जगन्ननाथ साहब, 
पंडित ज्वालाप्रसाद साहव और मेरठके इश्वरीमसाद 
साहब आदिकी ऐसी कलम चलेगी कि दयानन्दकी 
सूचीतो सचीही रहेगी मगर दयानन्दके समाजकी कूची 
हो जायगी. 
ब्रह्मानन्द- वे बेधटक अपनी कलमकी निढर पने इस न्याय- 
वान्‌ गवर्मेन्ट सरकारके राज्यमें कैसे चलावेंगे ? 
शारदाचंद्र-वहमभी में तुझे अभी कह देता मगर यह काम 
फ्रसतका है इस वक्त मजे एक जरूरी काम है इसवक्त 
तो में तुझ उन टेक्टोंका सिर्फ नाम बतला देताईं ले लिख ! 
व्रह्मान-्-(जज्जसाहबसे) आपने सुना, आपाजी क्या कहते है ! 
जज्जसाहब- भाई ! तुम्हारे घर आये हैं जो मरजीमें आवे 
सुनालों ! तुम लोगोके यहां लडकी देना- तमसे नाता 
रिस्ता करना-बडी मूखताका काम है । 


(१२ ) 


शारदाचंद्र-( इंसकर ) अगर आपकी मनशा हो तो नाता 
वापस ले लीजीये ! बिगड़ा कया? फायदाही हुभा है 
४ सत्यवाला ”” को आपने बारह (१२) व्षकी उमरसें 
दियाथा हमने तीन साल पालकर पन्द्रह (१५) वर्षकी 
बना दी है अगर इतने परभी कुछ कसर हो तो उसके 
जो लडका पेदा हुआ है वह सूद (ब्याज) में ले छो ! 
और आगेके वास्ते जेसे जनी लोग किसी वस्तुका त्याग 
करने वक्त “ वोसिरे ” “ वोसिरे ” कहते हैं बेस 
आपभी कह दो ! और हमकी छटकियोंका घाटा नहीं 
है, ब्रह्मानन्द मैसा लड़का कारा नहीं रहेगा. ( अन्दर 
औरतोंमें बैठी हुई ब्रह्मानंदकी मा झिडकफर अपने 
पति शारदाचन्द्रसे ) 

यसुना- बस करो ! तुम्हें क्या हो गया है ? नाहककी झक 
झक बक बक लगाई है कुएमें पढ़े स्वामीजी और भाड- 
की भटद्दीमें पढ़ा स्वामीजीका कहना ! यहां हमें तो देरी 
होती है हम बिरादरीमें भाजी बांटनेके लिये जानेको 
बैठी हैं तुम्हारे “स्वामीजी” के कजीयेने बहू की 
बहन “कला” को तो रुसा दीया ! अब क्या वहुके फू 
फाजी (जज्जसाहब) कोभी रुसाकर भेजनेका ररादा है ! 

( ब्रह्मानन्दसे ) चुपका होके बैठ ! 

ब्रह्मानन्द-अरी जरा ठहर ! मुझे उन ट्रेक्टोंका नाम तो लिख 
लेने दे! नहीं तो फिर भूल जाऊंगा (अपने बापसे) हां ' 
छो आपाजी पहले मुझे आप उन टक्टोंका नाम 


लिखा दो ! 


(२३ ) 


दारदाचंद्र-( अपनी वहू यानी ब्रह्मानंदकी मांसे ) क्‍या 
कहा ? “ तुश्हें क्या हो गया है? ” जरा फिरतो क- 
हियो ! ( उठकर ) “ वक बक झक झक छगाई है ” 
कहते शरम नहीं आती ! “ कला ” रुस गई तो रुस 
जान दो और जज्जसाहव रुस जायेंगे तो बलासे ! (त्र- 
हानंदसे ) ले बेटा! लिख, 

ड्रह्मनन्द-हां आपाजी ! लिखाओ ! 

छारदाचंद्र- “ विधवा विवाह निराकरण, ?? 
« अनायेसमाज रहस्य, 
4 देदसभा- स्व दयानंदियोंकी क्िस्मतका फेसला, ” 
“शेभ्ननाथका गष्प कुठार जगन्नाथका वज्ञ प्रहार,” 
“दयानन्दके मतका खातमा,” “शगफा दयानंद. 
“दुयानन्दकी चंद रंगतें.” “दयानन्द मत मर्दन,” 
“दयानन्द मत परीक्षा.” “दयानन्द परानय.” 
“टद्यानन्दकी बुद्धि.” ( सोचता हुआ ) 
औ-र-याद आजा-आजा-आजा-आजा-हां आगया! 
“दयानन्दके मूल सिद्धांतकी हानी,” 
“दयानन्द चरित्र,” “दयानन्द लीछा,” 
“दयानन्द स्तोतज्,” “दयानन्दमत सूची,” 
“द्यानन्दमत खंडन”-( इतने कहकर चुप होगये, ) 

ब्रह्मानन्द- क्‍यों आपाजी ! और के बस ! 

शारदाचंद्र-अबे बसके बच्चे ! अभीतो इतने बाकी हैं जो 
लिखते लिखते थक जायगा ! अभी आल्हाराम सागर 
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सन्यासीजीके अंकोंका नाम तो लियाही नहीं है ! 
ब्रह्मानन्द- अच्छा वो फिर लिखाना हाल और कोई एक दो 
लिखा दो वरना सबको पान बीढ़ा देता हूं ! 
शारदाचंद्र-अ-रे-तो-छे-लि-ख-के एक ओर नाम-“वाबा 
आदम” (यहसुन सब हंस पढे) अरे ले और याद आगये 
“द्यानन्द हृदय,” “नियोग खंडन,” 
& सत्याथेप्रकाश समीक्षा 
“पर्म सन्‍्ताप,” “स्वामी दयानन्द.” “धमेदिवाकर'' 
“भजन बीसा.” “दयानन्दमत दर्पण,” “दयानंदकी माया 
“द्यानन्द नाटक,” ओर “ दयानन्दका कच्चा चिह्दा, 
(थोडीसी देर बाद) भरा गिनतो सही कितने हुए ? 
ब्रह्मानन्द-अच्छा लो गिनता हूं जरा ध्यानसे छुनना ! एक 
एक एक चार पांच और नौ नो नो चार तेरां तेरां 
और आठ इकीस-इकीस और चार पत्चीस ओर 
उनत्तीस, 
आपाजी ! उनत्तीस हुए ! 


शारदाचंद्र-अबे ! चोटीके एक कमती क्‍यों रखा ? लिख 
जलदीसे “ ढोलकी पोल ' करंदे पूरे तीस, ले दे अब 


सबको पान बीढा ! € ब्रह्मानन्दने सबको पान 
बीडा दिया ) 


पं० गिरजाशंकर-( शारदाचंन्द्रस ) आज आपको भांग 
चंदरही माल्म देती है ! 


शारदाचंद्र-( देसकर ) जबही आप उल्लू माछम देते हैं, 
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जज्जसाहब-( ० जीसे ) गिरजाशंकरनी ! आपने असल 
क्रह दी, 


४ 


बारदाचंद्र-अर्मी जज्ज साहब ! आपको तो नशा करना 
दोनों कानुनोंसे मना है, फिर क्यों गिरजाके साथ शंकर 
बनते हो ! 


४" ० 


पं८ गिरजार्शकर-( स्वयम्‌ ) भाई पोता होनेकों खुशीपें 
इसवक्त इन्हें कुछ मान नहीं है! ( प्रगट ) अच्छा भाई ! 
अच्छा ! शारदाचन्द्रती ! पोतेका नाम क्‍या रखा! सो तो 
वीचम ही रहा ! 

वारदाचनठ-भरे | २: २! मुद्ेकी बात तो वीचमें ही 
रह गढ़, सुनो साहब ! मे इस अपने पोनेका नाम रखता 
हुँ, इसका नाम “ विशवभरनाथ "' | 

जजमादहय-अच्छा ! मंत्रों जाता हूँ ! नमस्ते | 

शारदाचन्द्र-( हाथसे पकड़कर ) चाहे न मस्तो चाहे मस्तो 
दिला गोटी खाये तो नहीं जाने देंगे ! ( वाकीके सब- 
छोगसि) मुझ़्पर आप लोगोंने बढाही अलुग्रह किया कि 
जो मरे घरको पावन किया आपको जो मेने तकलीफ 
दी उस बातकी क्षमा चाहता हूँ ! एधारियेगा ! 

सबकेसवर- वाहजी वाह * आफरीन है आपकी लायकीपर, 
यह दिन आपको परमात्मा जलदी जलदी दिखलावे ! 

उारदाचन्द- ना साहब # शा न ५. वरकी औरतें और 


 <ट किक सन है (कप कप ना 
बहुएँ दयानन्दके हा पर नही>बछती जो इकट्ेंही दो 
हू है । बक] कप चर 
दो गर्भ धारण कोई य्रा देश सालमे/दश बच्चे पेदाकरे ! 
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अगर आप छोगोंको यह दिन जलदी जल्दी देखनेकी 
मनशा होवे तो दो चार सुरगियां लाकर पाल छूं! उन- 
मेंसे जब कोई अंडा देवे तबही आपको बुला ल॑ं ! 
जज्जसाहब-हां ! तो क्या आपने दयानन्दियोंकी औरतें 

मरगियां समझ रखी हैं ? अगर ऐसी समझ है तो आ- 
पके घरमेंभी लगेगी ! क्या “ सत्यवाला ” को मुरगीके 
पेटसे निकली हुईं न मानोगे ! 

शारदाचन्द्र-हां | हां ! बेशक आपकी औरत (सत्यवालाकी 
भूआ ) भी सुरगी होगी तो इसकोरभी मुरगी ही समझ 
छैवे गे ! 
(पंडित चलूलाल जज्जसाहबसे-जानेदोनी ! क्या वाहि- 
यात बातें ले बैठे चुप करो ! सबके सब खानेके लिये 
बेटे, खाना खाचके वाद अपने अपने घरको चले गये.) 
( एकादिन जबकि विश्वभरनाथकी उमर दो वर्ष और 
तीन महीनेकी हुई तब हरभमन परमें रहनेवाला एक 
प्राविया नोकर दुकानपर आकर शारदाचंद्रसे, 

हरभजन- अजी | बब्वन ( विशखंभरनाथ ) की मांकों कुछ हो 
गया घर जलदी चलो ! 
( शारदाचंद्र यह बात सुनतेही ने।करके साथ हो लिया. 
रस्तेमें आते हुए एक दूसरा आदमी मिला और बोला 
फ्ि-वब्बनकी मां तो मरगई ! ) 


शारदाचंद्र- ( आदमीसे ) अरे यह क्‍या हुआ ? जच्छा वूँ 
जलदीसे सीधा इमलीके महलमें जा ओर उसके पीअर 
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वालोंकों खबर कर कि “ सत्यवाला ” काल कर गई ! 
(शारदाचंद्रके कहनेसे आदमी तो उधर गया. आप घरमें 
आकर देखे तो ओरते रो पीट रही हैं. ) 


मालती- (बब्बनकों गोदमें लिये हुए बाहर आकर रोती हुईं 
शारदाचंन्द्रसे ) आपाजी ! छोटी भोजाई मरगई 
( सत्यवालाके मरनेकी खबर सुनकर सब सगे संबंधी 
अपनी अपनी दुकानें बंद करके आगये-सत्यवालाके 
पीभरके सवलोग, जज्जसाहब, और बब्बनका मामा- 
युगलकिशोर वकील-वगैरहभी आगये.) 

युगलकिशोर- ( शारदाचंद्रसे ) देखिये साहव ! में एक 
बात आपसे वी अधीनगीके साथ कहता हूं. 

गारदाचंद्र- कहिये साहब ! 

पग लकिशो र- मरने वाली तो मरगई मगर अब रहा उसका 
अग्निसंस्कार, सो तो में वेदविहित विधिके साथ करूंगा! 
आपके यहां तो उसका न कुछ होगा नाहीं तुम करोंगे. 
विचारीका अंतिम संस्कार तो अच्छी तरहसे करदो ! 


जयंतिसहाय- ( शारदाचंद्रका छोटाभाई ) सुनिये साहव ' 
हम अपने घरका जो रिवाज है वहो करेंगे, यहांसे छे जा- 
कर सिवा लकड़ियोमें फूकनेके हम दूसरा कूछ भी नहीं 
करेगें, और नाहीं पोछे किसीका कुछ किया है, आपन 
यदि वेद वृदका कुछ झगड़ा डाला तो अच्छा न होगा ! 
किसी किसी बातमें आपके निसवत हम लोग सनातनि- 
योंको कुछ अच्छा समझते हैं, भला आप ही कहिये कि, 
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आधुनिक “ स्वामीजी ”” की कपोल करिपत लीलाकों 
मंजूर करके कौन मुरदेकी मिट्टी खराब करवावे ? बस 
आप चुपही कर रहियेगा ! 


गृुगलकिशो र- वेदके असली रहस्यकों तो हमारे स्वामीजीने 
ही परगेट किया है, तुम उसे कपोल कल्पित और लीला 
बतलाते हो ! ( फिर कुछ अफसोस सा जाहिर करके ) 
भाई ! इसमें तुम्हारे अधीन कुछ नहीं है आज कलका 
जमाना ही ऐसा है कि जो बुरी बरी बातें ओर खोटे 
खोटे रिवाज हैं वे तो छागोंको अच्छे लगते ह और जो 
अच्छी वातें हैं वे बुरी लगती हैं ! 

जयंतीसहाय- शाबाश ! श्ञाबाश ! आपके वच्चे जियें' 
आपके कहनेसे साफ जाहिर होगया कि, दुनियामें जितने 
मत मतांतर है वे सबही अच्छे थे मगर स्वार्भीजीको बुरे 
लगे तबही तो उन्होंने सबको बुरे बुरे कहकर उनकी 
निंदाके जल कुंडमें गोते लगाये ! और अपना जो बुरा 
मत था उसको अच्छा सिद्ध करनेके लिये “ सन्याथ 
प्रकाश / ( कहते तो मुझे संकोच होता है ) “असत्यार्थ 
प्रकाश ” वनानेकी मुफ्तम ही तकलीफ उठाई ! सचढहे 
आपका कहना यह जमाने काही रंग है! जो सच्चे घमका 
लोपन करनेवाले देवपृजा जेसे पवित्र मारगका उत्थापन 
करनेवाले अनेक धूत्तोनंद पेदा होगये हैं ! 

युगलकिशोर- खबरदार ! उस महर्पिके बारेमे ऐसे बेस 
बेमरजादाके वाक्य बोलने अच्छे नहीं, में कोई पं० सूंद- . 
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रसहाय जज्ज नहीं हूं जो बरदास्त कर ढछूंगा ! मुझे सब 
कुछ मालूम हो गया है जो कि विश्वंभरनाथके नाम 
करण संस्कार करनेके वक्त आप लोगोंने किया में 
उसवक्त हाजिर न था वरना देखते क्‍या होता ? 

शारदाचंद्र- ( जरा तेम होकर ) अवे | ओ ! जुगलेके 
बुगले ! मं जानता हूं कि तेरे पास विकालतका चोगा 
हैं; सो भाइ माफ कर ! अगर चुप करके मुरदनी में 
साथ चलना हो तो चल वरना अपने घरका र- 
सता पकड़ ! 

ब्रह्मानन्द- भला आपाजी साहब ! इनके “ खामीजी ” 
ने अग्निसंस्कारकी क्या विधि बतलाई है सो तो 
छुन छो ! 

शारदाचंद्र- अर भाई ' “ जाना नहीं जिस गाम, क्या 
छेना उसका नाम ” अगर तुझे जाननेकी इच्छा है तो 
में तुझे स्वस्थ चित्त होनेपर “ स्वामीजी ” का माया 
जाल अच्छी तरहसे बता दूंगा ( फिर ) अरे बतलाऊं- 
गाही नहीं लेकिन कर दिखलाऊंगा ! 

जज्जसाहब- ( युगलकिशोरसे ) भाई !' अपनेको इस 
वक्त चुप करनाही ठीक है! 

ब्रह्मानन्द- ( अपने चाचा जय॑तिसहाय और बंशगोपालसे ) 
चाचाजी ! में नहीं चाहता कि इन लोगोंसे इस बातके 

लिये विरोध किया जावे, यदि इनके “ स्वामीजी ” के 

कहे मुताबिक अग्निसंस्कार कर देवें तो अपना इसमें 


क्या नुकसान है ! उसे जलाना तो यूंभी है ओर यूभी 
औरोंके लिये अपने हाथमें है इसको तो जेंसे ये कहें 
बैसे ही करो ! 

बंदागोपाल- क्‍या आपाजी करने देवेंगे ? 

जयंतिसहाय- पछ देखो ! 

बंदागोपाल- आपाजी ! जरा इधर आइएगा ! ( एकांत 
सबने मिलकर सलाह की ओर बाहर आकर ) 

शारदाचंद्र- ( अपने बढ़े लडके बंशगोपालसे ) अरे वंश ! 
वब्बनके मामाकी नाराज करना ठीक नहीं इस लिये 
जैसे ये कहते हैं वेसेही कर छो ! 

विरादरीके लोग- (शारदाचंद्रकी बात सुनकर ) अजी ! 
क्या लडकोंके कहनेमे लगकर आपकीमी अकल मारी 
गई है. आपके घरसे ऐसा काम शुरू होना ठीक नहीं है. 

शारदाचंद्र- ( लोगोंसे ) अरे भाई क्‍या करें यह मोकाभी 
ऐसा है कोई हमेशाके लिये थोडेही है अपनेको अबकी 
दफा यही समझ लेना चाहिये कि हमारे घर मौतहीं 
नहीं हुईं |! अगर यह पीअरमें मर जाती तो फिर ये 
छोग ( स्वरामाजकी लकीरके फ्रकीर ) क्‍या अपनी 
रीति करनी छोड देते? कद्यपि नहीं ! 

अआबलोग- अच्छा तो आपकी परणजी * 

झारदाचंद्र- ( युगठकिशोरसे ) वकील साहब ! लीजिये 
जो आपकी मरजीम आते करियेगा! कहिये! क्‍या 
क्या मंगवाया जावे ? क्‍यों कि हम तो सिर्फ इतना ही 
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. (११) 


जानते है कि, मुरदेको यहांसे उग्रया और मसाणोंमें ले 
गये लकढियोंमें रखा और फूंक दिया ! बस न्हाये 
धोये और काम हो लिया ! 

युगलकिशोर- ( दिलमें बहनके मरनेकी गमगीनी के हो- 
नेपरभी अपने धर्मके अघलका पालन होते देख चेहरे 
पर मुसकराहत लाते हुए जयंतिसहायसे ) भाई साहब ! 
अन्दर औरतोंसे कहो कि उसको नहुझकर और चंदन 
वगैरह सुगेधीवाली चीजोंका केप करके नवोन वद् 
पहरा दो ! 

जय॑तीसहाथ- (औरतोंकों कहकर सब काम ठीक कर- 
वाके युगलकिशोरसे ) क्‍यों साहब अब क्या करे ! 

सुगलाकिशोर- ( संस्कार विधि हाथमे लेकर पृष्ठ २३८ 
निकालकर स्वयं ही ?९ पंक्ति पढ़कर ) भाई ! मितना 
उसके श्रीरका भार हो उतना घत छाओ ! 

ब्रह्मानन्द- (युगलकिशोरसे ) इतना बड़ा तराजू आपके 
घर हो तो मंगवा छो ! या इसकी लहाशकों उठाकर 
वाजारमें किसीके यहांसे बड़े कांटेपर चढवाकर बजन 
करवा को ! ( जो छोग उदास हुए हुए धार धीरे रो 
रहेथे वह ब्रह्मानंदकी बात सुनकर सुसकरा उठे ) 

युगलकिशोर- ( ब्रह्मानंदकी तरफ हाथ करके ) तुम केसे 
बेअकल आदमी हो £ कहीं बाजारमे म॒रदे तुछवाते भी 
कभी किसीको देखा है ! 


अश्यानन्द- जनाब वकील साहब ! में तो बेअकड़ हूं प्रगर 


(१२ ) 


अब आपकी अकलको देखता हूँ कि “ जितना इसके 
शरीरका भार हो उतना घी ” बिना लहाशका वजन 
किये कैसे ले आओगे ! 

शारदाचंद्र- ( ब्रह्मानन्दसे ) बेटा ! चुप कर ! अपने बो- 
लनेका काम नहीं, घी मंगा देना अपना काम है, 
जगन्नाथकी दुकानसे २८ रुपये मनका वहा बढ़िया पका 
दो मन थी किशोरीके विवाहके वास्ते आया पड़ा है सो 
निकालकर इनके सामने रख दे ! ये लहाशके भार जि- 
तना ले लेबें बाकी हमारा पढ़ा रहेगा ! 


युगलकिशोर- बस दो मन काफीहे इसकी लहाश एक मन 
दश् सेरसे ज्यादा नहीं ह तोलनेकी कोई जरूरत नहीं! 

ब्रह्मानन्द- हॉ-जी ! कोई जरूरत नहीं ! अपने परके 
टके थोडेही खच हुए हैं फरज करो हुएभी हों या खर्च 
करभी दो तोभी हम नहीं मानेंगे ! यातो आप अपने 
& स्वामोजी ” के लेखपर चलो! या हमार पीछे चलो! 
बस सीधी बात तो यह है ये लो थो और इसकी लहा 
शके बराबर ताछ लो, अगर नहीं तोल सकते तो पछो 
अपने “स्वामीजोी” के भगतोंसे कि भाई ! केसे तोले ? 

युगलकिशोर- ( अपने मनमें ) ये लोक बड़ें हठीलि और 
हमारे भमेके द्वेपी हैं ( जज्जस|हबस ) क्‍यों साहब! अब 
क्या करना चाहिये ? 


जज्जसाहब-अभरे भाई ! करना क्या हैं सहीस को भेजता हूं 


(१३) 


और मिद्ठन दालवालेके यहांसे बड़ा कांटा मंगवा लेता हूं 
९ सहीससे ) अरे भइयन ! 

सहीस-हों साहिब ! 

जज्जसाहब- जरा जलदीसे जाना ओर दो पांडी (मजूर) 
करके मिद्दन दाल बालेके यहांसे कॉटा ले आ ! एक मन, 
दो पंसेरियां और छोटे बद्रेभी छेते आना ! 

सहास- हज्र ! घोटवा कर लगाम काहेका थभे जा 

जज्जवाहब- अबे उरल | गाडीही को दोडा लेजा जलदी. 
( सहीस अपने मनहीं मनमें जज्वसाहबको-उल्लु तोहार 
वाप ! सरउ गालीके बिना मुंह ते बतियाते नहीं जब 
द्याखी तबहीं उल्लू उछ ! सार ! एक बिरिया सबुर 
कीन, दर विरिया सबुर कीन, कब तई सबुर करी. 
इत्यादि बडबदाता हुआ मिद्न दालवालेकी दुकान पर 
जाकर मिहन लालसे ) 
लाछाजी * पंडित सुन्दर सहाय जज्जसाहिबने बड़ा 
काटा आर वाट ( बडे ) लालेका खातेर मंगावाते 
सो जलदी दइ देवों 

मिट्ननलाल- अरे बड़े कांटमें क्‍या तोलेंगे ! 

सहीख- भे्रा ! महिक्रा नाहीं पता झुंदं महिंका एस सागत 
8 कि पंडित शारदाचंद्र केरि पुतह मरिगइल है बहेका 
तोलेकी खातिर मेगाइल है ' 

मिट्ननलाल- चल सुसरे ! (झ्िडक कर ) अबे पागऊझ कभी 
किसीने मुरदाभी तोछा है ? अच्छा हमें क्या ले ये पडा 
है कांठा और बे उठा लेजा ! 


(१४) 


( सहीसने बढ़े तो उठांकर गाड़ीमें रख लिये ओर 
कांटा पांडि ( मज्र ) के सिर पर उठवा छाया ओर 
आकर दरवाजे पर लगा दिया ( जैसे लकाडियां तोलन 
, वालोंके टाल (बखार) में लगा हुआ होता है) मुरदनी 

में साथ जानेकों आये हुए सवासौ डेढसो आदमी कांटे 
को देखकर ब्रह्मानन्दसे पूछने लगे ) 

एकआदूमी- क्‍यों भई ! इसमें क्या तुलेगा ? 

ब्रह्मानन्द- इसमें ! इसमें तुलेगी “ स्वामीनी ” की ब॒द्धि ! 

लोंगोंमेंसे एक- नहीं नहीं सच कहो ! 

अक्यानन्द- लो ! क्या में झूठ कहता हूं ? “ स्वामीजी ” ने 
लिखा है कि मुरदेके वराबर थी तोलना ! 

झछोग- अरे भाई! वकील और जज्जकी तो अकल मारी गई 
क्या तुम्हाराभी अकल ठिकाने नहीं हैं ? तमहीं चार 
पांच सेर घी के लिये क्‍यों हँसी कराते हो ? 

ब्रह्मानन्द- ( युगलाकेशोरसे ) अच्छा भाइ हुआ ! देखली 
आपकी आर आपके “ स्वामीजी ” की बुद्धि! य पड़ा 
है घी ! उठाओ ! जलदी देर मत करो ! (चिढता हुआ 
दूसरी तर्फ मूं करके ) अपनी वहनकी लहाश तोलते 
शरम नहीं आती ! ! ( युगलकिशोर स्पशानमे काम 
आने वाली सब सामग्री ( स्वामीजी के कथनानुसार ) 
बनाकर सबके साथ चल पढ़े ओर चार मलुप्योंने 
'सत्यवाला! की अरथी को उठाया और “ स्वामीजीका 
नाम सत्य है ”” की ध्वनी उच्चारण करते हुए स्मशानमें 


(३७ ) 
पहुंचे और वहां “संस्कार विधि! के पृष्ठ २२९ के 
अनुसार सब काम कराकर अग्निर्मे अ्रवेश कराने बाद 
नीचे लिखे मंत्रॉंकी भरमारसे बिगड़ी हुई हवाक्की शुद्धि 
करने लगे. 
मुगल किशो २-3४ अग्नये स्वाहा 
३०» सोमाय स्वाहा 
3३४ छोकाय स्वाहा 
3» अनुम्रतये स्वाहा 
३४ स्वगंलोकाय स्वाहा 


शारदाचंद्र- ( युगलकिशोरके आगेसे हवनकी वस्तुवाला 
थाल अपनी तरफ खींचकर युगलकिशोरसे ) अरे 
भाड | ठम्दारा मंत्र किसीकी समझें तो आता है और 
किंसीकी नहीं ! सुनो ! जैसे में बोल वेसे बोलकर 
आहत दो, 
3० सत्रह (१७) वर्षकी उमरमें मर गई स्वाहा, 
3४ दो वष तीन महीनेका पुत्र छोड़कर मर गई स्वाहा, 
७ घरके लोगोंकों झछाती मर गई स्वाहा, 
३० ब्रह्मानन्दको रंडवाकर मर गईं स्वाहा, 
< खामीजीको बुद्धिकों दिखा गई स्वाहा, 
5 युगलकिशोरकी बहन मर गई स्वाहा, 
3“ स्थाहा स्वाहा स्त्राह् (सब वस्तु चिखामें एकदम 

फेंककर ) सब लोगोंकी तफ हाथ करके ) 

3# स्नान करके घर चलो भाई खाह्य---आ-- 


(३६ ) 


युगलकिशोर- ( बड़े क्रोध पूवेक छा आंखे करके दांत 
पीसता हुआ शारदाच॑द्रकी तफ हाथ करके ) अफसोस 
बुड़े तो हुए मगर अकल न जाने किघर चली गई! 


शारदाचंद्र- बुट्टा हुआ हूं उबी तो कहता हूं कि ये छाल 
छाल आंखे किसी ओर को दिखाना ! अरे ! शरम 
नहीं आती ! हमारे घरमेंसे ते। जवान खसत्री मर जावे 
ओर तुम लोग स्वाहा स्वाह्य करके खिल्ी मचाओ ! 
बस ! ज्यादा तीन पांच छगाई तो याद रखना ! 

जज्जसाहब- ( युगलकिशोरसे धीरेसे ) भाई! इस वक्त 
अपने पांच सात आदमी हैं और ये डेढसों (१५० ) 
सामने खड़े नजर आते हैँ इस लिए इस वक्त स्वाह्कों 
बंद कर वह जो दूसरे थालमें वची हुईं सामग्री है उस 


सब सामग्रीकों एकदम अग्नि ठाल दो और चुप क- 
रके चले चलो वरना नतीजा अच्छा न निकलेगा ! 
युगलाकिशोर- ( जज्जसाहबसे ) ये लोग अपने धमेके बढ़े 
ही द्वेषी है ! 

जज्जसाहब- भाई अपनी अपनी समझ है. ( अलुमान एक 
मंटेके वाद दाहक्रिया हो चुकी सब छोग सस्‍्तान करके 
शारदाचंद्रके घश्पर आगये ओर जो कुछ सुरदनीसे 
आकर करनेका रिवाज था वह करके छोग अपने अ- 
पने घरोंको चले गये. जब चार दिन हो चुके ( चोयेके 
दिन ) तब विरादरीके तथा अरभी अन्य लोगेंकि आने 
पर शोक दूर करके शारदाचंद्र अपनी दुकानपर गये 


(१४७) 


और ब्रह्मानंदमी अपनी ड्यूटी (नौकरी ) पर चला 
गया. अछीगढमें उसकी अस्सी ( ८० ) रुपये मासिक 
मिलते थे भगर जातेही पांच रुपयेक्ी तरकी होकर उस- 
को इटारसी जाना पड़ा. इयरसामें ब्रह्मानंदका दो 
आयसमाजियोंके साथ मेल हो गया उनके सहवाससे 
ब्रह्मानंदने “ स्वामीजी ” के बनाये हुए सत्याथेप्रकाश, 
ऋगवेद भाष्यभूमिका और यजुर्वेंद भाष्य आदि ग्रंयोंको 
देखा उनके देखनेस वह बड़े विचार पह गया मनंम 
कहने लगा कि थह तो अजबही पंथ है ! एक दिन 
अपने मित्रोंसे कहने लगा क्ि-भाई साहब ! जेसा 
# स्वामीजी ” लिखते हैं वैसा आयंसमाजी लोग अपर 
क्यों नहीं करते ? 


तब वे “'ब्रह्मानन्द” को कहने लगेकि भाई ! हमसे तो 
जितना होता है उतना अमल करते हैं, हां ! आप पूरा 
प्रा अमल करनेकी हिम्मत रखते होतों बढ़ी अच्छी 
वात है लेकिन कई वातें ऐसी हैं जो “भम्वामीजी” ने न 
जाने क्‍या सोचकर लिखडाली हैं कि, मिनके पढनेसे 
हमतो नहीं मगर हमारे मातापिता और घरकी औरतें 
बड़ीही चिढती हैं! इस लिये हमसे उन बातोंका प्रापूरा 
पालन नहीं हो सकता ! ब्रह्मानन्द अपने मित्रोंका यह 
कहना झुनकर बोला कि-अजी साहब ! यह क्‍या! 
“ स्व्रामीजी ” के लेखकों पूरापूरा अमरूमें छाना कोई 

५ के. सर) 


मुश्नकिलकी बात हे ! यह आपके दिलकी कमजोरी है 
४ 


(३८ ) 


: दूसरा कुछ नहीं ! में तो मानूगा तो “स्वामीनी ” की 
कुल वातोंकों मानृंगा चाहे दुनियां कुछही क्‍यों न कहतो 
फिरो ! यह क्या एक बात मानी और एक न मानी ' 
देखिये ! मेरी औरत मर गई है, अब मेर लिये मेरे माता 
पिता दूसरी शादीके लिये बिचार कर रहे हैं, सो मने 
आज एक पत्र लिख दिया है कि, अगर आप लोग भरे 
विवाहके लिये आग्रह करते हो तो साफ बात है कि, में 
सामाजिक रीती ( स्वामी दयानंदजीके सिद्धांत ) के 
मुताबिक ही विवाह करूंगा इत्यादि देखूं क्‍या उत्तर 
आता है ! 


समाजी मित्र- अब आप पके आयेसमानी हो चुके मगर 
देखना अब फिर न जाना ! 


ब्रह्मानन्द- कभी नहीं ! मगर हां जो समाजी लोग केवल 
दिखाने मात्रही “ स्वामीनी ” का पहला पकड़े हुए 
सिद्ध होते नगर आवेंगे तो मेरा अखत्यार है, में स्व- 
तंत्र विचारका आदमी हूं न्‍्यायपर चलना मेरा काम 
है. (इधर घरपर ) 


शारदाचंद्र- ( अपने बढ़े पूत्र जयंतिसहाय ओर बंशगोपा- 
लसे ) क्यों भाई ! क्या सलाह है ? “ ब्रह्मानंद ” का 
विवाह दूसरा करनाही होगा * 


जयंतिसहाय- बेंशक करनाही है. अम्पराजीभी दो चार 
दफा कह चुकी कि, तुम “ ब्रह्मानंद ” के लिये क्‍यों 


(१९ ) 


किसी लड़कीकी तलाझ् नहीं करते ! मगर ये उसका 
पत्र पद लो आजही आया है. 


शारदाचंद्र- क्या लिखा है? सुनाओ ! 


जयंलिसहाय- (पत्र जेबसे निकालकर ) “ मेरे पिताजी 


८“ साहब ! नमस्ते ! मैंने सुना है कि, आप मेरे विवा- 
“४ हके लिये तरद्तत कर रहे हैं सो मेरी मनशा बिलकुल 
४ नहीं है. अगर आप या माताजी या भाईसाहब वगेरह 
“ परे विवाहके लिये आग्रह करते हों तो साफ बात है 
# कि, में सामाजिक रीति (स्वामी दयानन्दके सि- 
४ द्वांत ) के मुताविकही करूंगा ! लड़की किसी अच्छे 
* खानदानकी पढी लिखी सामाजिक सिद्धांतोंमे प्रेम 
४ रखनेवाली हो | ४ और विवाहसे पहले “ स्वामी- 
“जी ” ने सत्याथंप्रकाशमें जो वरकन्याकी परिक्षा 
४ करनेकी तरकीब बतलाई है उसके मुताबिक कुछ 
४ कारवाइ होनी चाहिये, अगर आपको और लड़की 
“ देनेवालेकी यह बात मंजर हो तो लिखियेगा ! 
४ बादमें से विवाह करना मंजूर करूंगा, 


आपका ब्रह्मानन्द 


चैत्र शुक्र रे संवत १९४३ 


शारदाचंद्र- अरे जयाति ! यह क्या हुआ ? क्या ब्रह्मानंद 


दयानन्दी बन गया ? मुझे तो यकीन नहीं आता 


(४०) 
जयंलिसहाय- मेराभी यही ख्याल है. 


शारदाचंद्र- ओहो ! में उसकी चाछाकीको जानता हूं तुम 
उसके लिये पहले लड़कीकी तलाश करो पीछे 
उसे लिखना, 


जयंतिसहाय- आपाजी | आपका कहना तो ठीक है म- 
गर बिरादरीके लोग ( सामाजिक रिवाजके अनुसार 
विवाहविधि ) नहीं मानेंगे ! अगर मानभी गये तो यह 
बात अच्छी नहीं है, क्यों कि जगह जगह तो सामाजि- 
योंको फिटकार मिलती है, और घरमें कोई जरा चार 
अक्षर पढ़ी हुई आ गई तो औरभी टंटाही खड़ा हो जा- 
यगा ! सुझे तो यह वात पसंद नहीं है. ( थोड़ी देरके 
बाद सोचकर ) आपाजी ! दूसरे युगलकिशोर आदिके 
झगड़े टंटेकों आपने देखही लिया है, वे बहुतही चिढ 
गये हैं, उनका जहांतक जोर लगेगा क्या किसी समा- 
जीको लड़की देने देवेगे ? 

शारदाचंद्र- बेटा ! तुमतो भोलेहो ! बिरादर्रोकों समझाना 
अपने हाथमें है. अच्छा ! दूसरे जो पढ़ी लिखी आयगी 
तो क्‍या सिरपर पेर धरकर चलेगी! हूँ! कुछ डर नहीं 
है ! खेर यहतो ठीक, मगर ये क्या कहाकि, वो किसीको 
लड़की नहीं देने देवेंगे ! अरे ! तुम देखोतो सही लो 
आजही छो ! मैंने तुमसे जिकर ही नहीं किया, पंडित 
हरदत्तके दो लड़ाकैयां हैं, जिनमे एक पंद्रह वर्षकी, 


(४६) 


उन्होंने मुझे किसीके हाथ कहलायाभी है कि, में आपसे 
ब्रह्मानंदके संबंधर्म मिलना चाहता हूं, 


( इतना कहनेके बाद पंडित शारदांचंद्र अपने बढ़े भाई 
ओर छड़कोंके साथ सब सलाह करके रोटी खाकर 
अपनी दुकानपर चले गये. वहांसे एक आदमीकों भेज- 
कर पंडित हरदत्त (कन्ट्राक्टर) को कहलायाकि; आपको 
शारदाचंद्रने याद किया है, पंडित हरदत्त भी शारदाचंद्रके 


संदेशेको सुन उस आदमीके साथही अपने भाईकी दुका- 
नसे उठकर वहां आये, 


पं, हरदक्त- ( आारदाचंद्रकों देखतेही ) नमस्ते साहब ! 
शारदाचंद्र- (अदबके साथ) आइये ! आइये ! मिजाज खुश ! 
पं, हरदक्न- अनायत आपकी ! 


शारदाचंद्र- ( उठकर ) चलिये ऊपर ही चौबारेम बैंठें ! 
( दोनों जने दुकानके ऊपर चाबारेमें जाकर बैठ गये, 
वहां दो तीन आदमी जो दुकानका काम करतेथे उन्हे 
नीचे भेजदिया, ) 


पं, हरदत्त- मुझे आपने याद किया बड़ी मेहरबानी की 
फरमाइयेगा क्या हुकम है ! 


आरदाचंद्र- ब्रह्मनंदके संबंध आपने किसीसे कुछ जिकर 
भी किया था ! 


(४२ ) 


पं, हरदत्त- जीहां ! कियातो था, कहिये ! आपकी क्‍या 
मनशा है ! 


दारदाचंन्द्र- भाई साहब ! आप जानते ही हो ! आप 
कहिये कि, अपनी बड़ी पुत्रीक्षी सगाई ब्रह्मानंदके साथ 
करनेकी यदि आपकी मनशा होवे तो हमें मंजर हे 
वरना हम दूसरी जगहकी मांग मंजूर करें ! 


पं, हरदत्त- आप इतनातों समझे कि, अगर मेरी मनशा 
न होती तो में आपको इसके बारम कहलवाताही क्‍यों ! 
मगर जरा इतनी बात है कि, मेरी बड़ी लड़कीके ख्या- 
लात कुछ नई रोशनीके साथ मिलते जुलते हैं, और 
जबसे मेरे पिताजी और भाई साहब आयर्यसमाजके लाइफ 
मेबरबने हैं, तबसे उन्होंने प्रतिज्ञा करली है कि, हम 
“ स्वामीजी ” के कथनसे अन्यथा न चलेंगे ! ओर 
मेरीतो आदत आप जानते ही हो कि, सुझे आयंसमाजपर 
घिशेष प्रीती नहीं और सनातनधम पर द्वेष नहीं 
और नाहीं धम संबंधी चरचा करनेको वक्त मिलता है ! 
पिताजी के इस लिहाजसे आप मुझे भले समाजी 
समझले ! मेरे घरवाली की पूरी मनशा यह है कि, 
अपनी बेटी “ माया ” का विवाह ब्रह्मानन्दके साथ 
हो, तो अच्छा है, उसके कहनेसे ही आपको कहलवायाथा 
मगर जिस कामको में करूंगा उसको मेरे पिता या भाई 
खुझीसे मंजूर करेंगे; सिर्फ इतनी बात है कि, समाजी 


(४३) 
रस्मोरिवाजके साथ हमारे पिता विवाह करनेको कहेंगे 
वो आपने मंजूर करलेना ! 


चआारदाचंद्र- आप क्या कहते हैं ! यहां तो पहलेही बह्मानंद 
यह कह रहा है कि, में यदि विवाह करूंगा तो आये 
विधिके ही मुताबिक करूंगा, वरना नहीं ! लो ये देखो 
उसकी चिट्ठी ! 


पं० हरदत्त- (चिद्दी पदकर और खुश होकर ) ये पत्र 
आप मुझे दे दीजीयेगा, क्यें कि इस पत्रकों पढ़कर मेरे 
पिताजी और भाईसाहब बहुतही खुश होंगे ओर ये 
कार्य वो स्वयं ही करेंगे ओर आपसे मिलेंगे ! मगर 
आप अब और कहीं लड़कीकी तलाश न करे, मेरी ल- 
डकी ( बड़ी ) आपके ब्रह्मानन्दकों हो चुकी ! 


जयंतिसहाय- (पिता ओर हरदत्तकी क्‍या बाते होती हूं 
ये सुननेको आ बैठाथा हरदत्तसे वोला) हैं! हैं! पंडि- 
तजी ! अभी एकदम ऐसा मत कहो ! क्‍यों कि, जब 
तक ब्रह्मानन्द विवाहसे पहले “ स्वामीजी ” के बनाये 
हुए “ सत्यार्थपकाश ” में लिखे अनुसार आपकी ल- 
ड॒की “ माया ” की परीक्षा नहीं ले लेता वहां तक 
“ स्वामीजौ ” का कथन माना नहीं जा सकता, “स्वा- 
मीजी” के कथनसे विपरीत चलना आयेसमाजी भाई- 
योंकी गुरुके वचनोंका अनादर करना नहीं तो और क्या 


पं० हरद्तत- अजी बस करो ! कभी विवाहसे पहलेभी 


(४४ ) 


च्ेढ 


लड़का लड़की की किसी बातकी परीक्षा कर सक्ता है ! 


तुम्हारा तो यह कहनाभी वेशश्मीसे भरा हुआ है ! 


जय॑सिसहाय- भमाईस्नहव | अगर यह बात में अपनी मर- 
जीसे कहता हूँ तो मुझे वेशरम कहना ठीक है, छेकिन 
मेंने तो आपके “ स्वामीजी ? के अक्षरोंकों देखकर 
कहा है. अगर ये बात आपको बुरी मालूम देती है तो 
आप अपने “ स्वामीजी ” कोही वेशरम कहो, या अपने 
पिताजी ओर अपने भाईसाहबको बेशरम कहो, जिन्होंने 
४ स्वामीजी ”” के कथनको माना है! ओर दूसरी बात 
यह है कि, जबतक आपकी लडकी “ माया ” की परी- 
क्षा ( स्वामीजीके कथनानुसार ) “ ब्रह्मानंद ” न कर 
लेगा वहां तक इस बातको कभी मंजर नहीं करेगा ! 


पं० हरदत्त-अरे भाई ! यह तुम क्या कहते हो ! मेंने तो 
अभीतक किसीमी खानदान ( रईस ) के घरमें ऐसी 
कारवाई होती नहीं देखी ! कि जहां विवाहसे पहले ल- 
डुकीकी परीक्षा हुई हो ! 

जयंतीसहाय- तो बस जो आयेसमाजी ऐसा नहीं करते 
बे लोगोको धोखेंमे दालने वाले हैं! क्‍यों कि स्वामी- 
जीके कथनसे उलटा चल रहे हैं ! 

पं० हरदत्त- भाई ! उुझे तो प्री तरहसे मालूम भी नहीं है 
कि “ स्वामीजी ” ने क्या लिखा है? और क्या माना 
हैं? अगर यह बात लिखी है तो बहुत बुरी है ! में इस 


(४५) 


बातको मानने के लिये हर मिजमी अपनी रात्र नहीं 
दूंगा! बिरादरीके लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि, अपनी 
लड़कीयोंका इम्तिहान (परीक्षा) दिका दिछाकर व्याहने 
लगे ! फने करो अगर पहले लड़केने नापास की तो 
दूसरेके पास गई, उसने भी नापास की तो तीसरेके पास 

गई, उसने भी नापास की तो फिर वो कोन बेवकूफ 
औरतका लोभी है ? जो तीन छड़कोसे फेल ( नापास ) 
की हुई लड़कीकों विवाहेगा ! 


ओर अगर फज करो लड़की ही लड़केकों फेल (नापास) 
करदेवेतों लड़के वा्लोकी कितनी शरमभिन्दगी उठानी 
पड़ेगी ! और उम्मेद है कि, कोई शरमदार लड़का शरम 
का मारा अपनी जानपर ही खेल जावे | तो भी तअ- 
ज्जुब नहीं ! 


जिस आदमीने ओरतसे हार खाई उस आदमीको मूंह 
दिखलाना कितनी बड़ी शरमकी बात है! मुझे तो यकीन 
नहीं आता कि “ स्वामीजी ” ने ऐसा लिखा हो ! 


जयंतिसदाय- अच्छा ! अब आप अपनी लड़की का 
विवाह ““ स्वामीजी ” के लिखे मुताबिक करनेको कहते 
ही हो, और इधर मेरे भाई “ ब्रह्मानन्द ” को दयानंदके 
भक्त आयेसमाजियोंकी सोहबत हो ही चुकी है “ हाथके 
कंगनको आरसी क्‍या ? ” “ स्वामीजी '” ने ऐसा 
लिखा है, या केसा लिखा है? सब मालूम हो 


( ४६ ) 


जावेगा ! पहले आप अपनी लड़की हमारे घर देनेका 
पका निश्रय कर लीजीये, और बुद्धिरूप कसोंटीसे 
“स्वामीजी” के लेखरूप सोनेकी परीक्षा कर लीजीये 
कि, उनकी बुद्धि इस जमानेके लिए कहांतक दोडकर 
थक गई ! 


पं० हरदत्त-भाईसाहब ! मरदोंकी जवान एक होती है जब 
में अपनी जुबानसे अपनी लड़की आपके घर देनी मं- 
जूर कर चुका हूं तो अब चाहे मेरा पिता या भाई मुझसे 
फ्रन्टही क्‍यों न हो जावें | मगर “ स्वामीजी / संबंधी 
जो भूत मेरे अंदर आपने भरा दिया है सो अब जाता 
हूं और भाइसाहवसे पूछता हूं, मगर मेरा पूछना ही फि- 
जूल है, क्‍यों कि आपके ““बह्मानन्द” ने ही “ सरस्व- 
तीजी ” की सरस्वतीको पकड़ा है उसमें हमारा क्या 
जोर ? लो में जाता हूँ ! 
( इतना कहकर पं० हरदत्त तो अपने घर गये और 
अपने पिता ओर भाईसे घरकी सव औरतोंके समक्षमे 
बैठकर बात करने लगे, पासमें “माया” भी खड़ी है ) 

पं० हरदत्त- ( पितासे ) चाचाजी ! मे किनारीवाले शारदा- 
चेंद्रके छोटे लड़के “ ब्रह्मानन्द् ” को इस अपनी 
४ माया ” के लिये मंगनी कर आया ई, आप कहिए 
अब क्या करना चाहिये ? 


कीरत्तिप्रसाद- बेटा ! शारदाचंद्रको तो में जानता हूं मगर 


(४७ ) 


उसका छोटा लड़का “ ब्रह्मानंद ” कौनसा है ! सो मेरे 
वि ३ आर 


न्यानम नहा आता , जयातका ता मन देखा 


मसाया- ( भपनी द्वादी रुक्‍्मणीके कानमें धीरेस ) दादीजी ' 
वो ही न | फिसके साथ “ सत्यवाझा ” हक्रोमजीकी 


वहन व्याही हईथी 


| 


3 


मक्सणी- वेठ चुप हो जानती हूं ! ( फिर अपन 
पुत्रस ) क्‍या वोही जो इमलीके महले में मुगलकिशोर 
वकालकाी छोटी बहनसे व्याहा हुआथा ? 


पं० दहरदच- हां! हां ! वही. 
रूक्मणी- लडकातों अच्छा है! उमर उन्नीस या बीस 
बपकी होगी ! 


९+ 


की/लिप्रसाद- हां हां दीक समझा समझा ! जो रेलवेके मह- 
कम में अस्सी (८०) रुपये तनखाह पाता है 

पं० हरदत्त- अबतो पांच (५) रुपये तरकी हुए हैं और 
तवदील होकर “इटारसी” गया है. 


कीलिप्रसाद- वेटा ! बात तो ठीक है, मगर हमारा विचार 
तो उसके साथ विवाह करने का है, जो अपने आयेधर्मको 
पालता होवे ! उनके घरके छोगतो धर्मके नागसे ही 
कोसों भागते हैं धर्म करना तो दराकिनार रहा ! 


पं० हरदत्त- (जेबसे एक पत्र निकालता हुआ) नहीं नहीं ! 


(४८ ) 


पिताजी ! यह आपका ख्याल गलत है ! उसके मां वाप 
चाहे कैसेही हों ! मगर उसके ( ब्रह्मानन्दके ) खूयालतो 
इस पत्रसे देखिये उसने अपने बापको लिखा है, सो यह 
पत्र में ले आया हूं, येलो आप सुनलो कि, क्या लिखता है ? 
( पत्र ऊंचेसे पढ़कर सुना दिया जोकि सबने सुना ) 


शिवदत्त- ( हरदत्तका भाई अपने वाप कोतिप्रसादसे ) 
चाचाजी ! यह क्या ? मेने तो सुना था कि अपनी ख्री 
“ सत्यवाला ” के मरने पर उसने युगलकिशोर वकील 
वगैरह दो तीन जनोंके साथ बड़ी ही झंझंट बाजी कीयी और 
अपने धर्मका बढ़ा फनीता किया था ओर "स्वामीजी" 
के वारेमें भी बहुत कुछ बुरा भला कहा था ! 


पं० हरदत्त- में नहीं मान सकता कि, वह लड़का ऐसा हो ' 


रुक्‍कमणी- (शिवदत्तसे) नहीं बेटा शिवदत्त मेने उसका सारा 
हाल सुना है. बछाके आज चार पांच रोज हुए कि माया” 
की अम्मा, (राधा)को “पंडित सुन्दर सहाय जज''की बहु 
मिलीथी उसने उसका चालचलन बहुतही अच्छा बतलाया, 
ओर देखनेगेंभी खुबसरत हे! अभी चेहरेपर रेखभी नहीं 
आई! सच पछो तो मेरा दिल तो यही चाहता है कि, इस 
काम देर न होनी चाहिये! अगर ये अवसर हाथसे खो 
दोगे तो “ माया ” के लिए ऐसा लड़का (वर) फिर 
मुश्किलही मिलेगा ! “ सत्यवाला ” दो अढ़ाई साल- 
का लड़का छोडकर मर गई है, उसे उस ( ब्रह्मानंद ) की. 


( ४९ ) 


बहेन ( मालती ) पालती है ! इस कार्यमें देर मत करो ! 

घर अच्छा है, और वरभी अच्छा हैं! ( यह बात सबने 

मंजर कर ली और पासमें खड़ी हुई “माया” मुशकराई.) 
की।त्तिमसाद- (हरदत्तसे ) अच्छा तो कहला भेजो ! 
सवूमणी- कहलाना क्‍या है? सगत भेजो ! 


की त्तमसाद- मगर उनसे यह करार कर लेना कि, विवाह 
बैदिक रीतिसे होगा ! 


माया-( अपनी पा- राधा ! से ) अम्मा ' देखो दाऊजीने 
क्या अच्छी बात कहीं है, और होनाभी यही चाहिये ' 
ये सगन वगन पीछे मेजवाना पहले यह लो “ सन्या- 
भप्काश ” समृहास चौथा पृष्ठ ९२-०३ में अपने 
४ परमपृज्य श्री स्वामी दयानंद सरस्वतीनी ” विवाहके 
पहले लड़का और लड़कीकों क्या करना फरमाते हैं ? 
इसको पढ़ो ! 


पं० हरदत-( अपनी लड़कीसे आंखे घूरकर ) बेटी ! तुझे 
चुप रहना चाहिये! कभी शरमदार भले घरकी बेटियां 
इस प्रकार नहीं बोला करतीं ! जो कुछ बेटीके मा बाप 
करें उसे शिर माथेपर लेना चाहिये, हूं पंद्रह ( १५ ) 
वर्षकी हुईं है तेरेकों मा बाप और दादा दादीके सा- 
मेने इस सलाहको देते शरम नहीं आती ! 


कीर्तिमसाद-( हरदचले ) उस्ते ठीक बात कहती हुई्को क्यों 
ण्‌ 


(५०) 


धमकाता है ? (पोती-“ माया ”! से) बेटी! तूंने ठीक 
कहा है, सब कुछ “ स्वामीजी ” के कथनानुसार ही 
कार्य किया जावेगा ! सुनातो पढ़कर £ “ स्वामीनी ” 
ने क्‍या लिखा है ! 


साथा- ( बेधटक होकर ) में कोनसा बाप धमकाने पर 
कॉन धरती हूं, इस वक्त इनके दबकानेको मानकर चुप 
हो रहूंगी तो न जाने किस अनघड़के पाले पहूँ | इनका 
क्या बिगड़ेगा ? सारी उमरका रोनातो मेरी जानका 
रहेगा ! सच कहते हैं जहां ऐसी ऐसी दुद्धिवाडे लोग 
हों वहां उन्नति नहीं हो सकती, दाऊजी ! जब में यूरो- 
पकी ब्वियों ओर लड़कियों का इतिहास पढ़ती ई तो 
मुझे ऐसा आनन्द पेदा होता है कि कुछ मत पछो ' 
और में परमेश्वरसे प्रार्थन। करती हूं के ध्मारे देशकी 
ख्वियोंकोमी इस प्रकारकी आजादी मिलेगी ! 

पं० हरदत्त- ( अपनी लड़कीके यह वचन सुनकर मनहीं 
मनमें ) हाय हाय ! यह लड़की है या कोई आफत ! 
यह मेरी पूत्री कहलनेसे तो मरजाती तोही अच्छा था 
मगर खेर इसके मुंहसे सारी उमरका रोना निकला 
है तो रोनाही रहेगा ! ह 


साया- ( सत्याथे प्रकाशकों हाथमें लेकर कीर्त्तिमप्तादस ) 
४». लो दाऊजी ! सुनो--“ उन कन्या ओर कुमारोंका 
४ बिंब अर्थात्‌ निसको फोटोग्राफ कहते है अथवा घधति 

“ कृति उतारके कन्याओंकी अध्यापिकाओंके पास 


६५१३ 


४ कुम्तरोंकी, कुमारोंके अध्यापकोंके पाप्त कन्याओंकी 
& प्रतिकृति भेज देव, जिसका रूप मिल जाय उस उसके 
४ इतिहास अथात्‌ जन्मपे लेके उस दिन पर्येत जन्मचारि- 
“४ ज्का पुस्तक हो उसको अध्यापक छोग मंगवाके देखें 
८ जब दोनोंके गुण कर्म स्वभाव सहश हों तब जिस 
८ जिसके साथ जिस जिसका विवाह होना योग्य समझें 
“४ उस उस पुरुष और कन्या का प्रतिबिब और इतिहास 


कक. जे शा 


कन्या और वरके हाथ में देवे और कहें कि इस में 

जो तुम्हारा अभिप्राय हो सो विदित करदेना, जब 
४ उन दोनाका निश्चय परस्पर विवाह करनेका हों 
४ ज्ञाय तब॒ उन दोनोंका समावत्तेन एकही समयमें 
४ होवे, जो वे दोनों अध्यापकोंके सामने विवाह करना 
४ चाहें तो वहां, नहीं तो कन्याके माता पिताके घरमें 
४ बिवाह होन। योग्य है, जब वे समक्षमें हों तब उन 
“ अध्यापकोंका कन्याके माता पिता आदि भद्र॒पुरुषोंके 

सामने उन दोनोंकी आपसमें वातचीत शाख्रार्थ क- 
४ राना ओर जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछें सोभी सभामें 
“४ लिखके एक दूसरेके हाथमें देकर प्रश्नोत्तर कर लेवें 
#& जब दोनोंका दृढ़ भेम विवाह ऋरनेमें हो जाय तबसे 
४ उनके खानपानका उत्तम प्रबंध होना चाहिये कि 
“/ जिससे उनका शरीर णो पव ब्रह्मचय ओर विद्या- 

ध्ययन रूप तपश्रयो और कहसे दुबेल होता हैं वह 

चंद्रमाकी कलाके समान बढ़के पृष्ठ थोड़ेही दिनोंमे हो 
४ जाय पश्चात्‌ जिस दिन कन्या रजस्वला होकर जब 


(५२ ) 


४ गुद्ध हो तब वेदी और मंडप रचके अनेक सुगंधादि 
& द्रव्य और घृत आदिका होम तथा अनेक विद्वान पु- 
£ हुष ओर ख़ियोंका यथायोग्य सत्कार करें, पश्मात्‌ 
४ जिस दिन ऋतुदान देना उचित समझें उसी दिन सं- 
# झ्कार विधि पुस्तकस्थ विधिके अनुसार सब कर्म 
#४ करके मध्यरात्री वा दश बजे अति प्रसन्नतासे सबके 
४ सामने पाणीग्रहण पृ्वेंक विवाहकी विधिकों पूरा करके 
८ एकांत सेवन करे, पुरुष वीय॑ स्थापनकी और ख्ी 
& वीर्य आकर्षणकी जो विधि है उसीके अनुसार दोनों 
४ करे ” ( इत्यादि सुनाकर फिर कहने लगी ) दाऊ- 
जी ! देखों यह विवाहकी विधि बताकर आगे फिर 
लिखा है कि-“ जब वीर्यका गर्भाशयमें गिरनेका समय 
४ हो उस समय ख््री और पुरुष दोनों स्थिर, और ना- 
“४ सिकाके साथ नासिका नेज्के सामने नेत्र अथांत 
४ प्रधा शरीर और अत्यंत प्रसन्न चित्त रहे डिगे नहीं 
४ पुरुष अपने शरीरको ढीला छोड़े, और ख्री बीय- 
४ प्राप्ति समय अपानवायुकों ऊपर खींच योनीको ऊपर 
४ संकोचकर वीयेका ऊपर आकर्षण करके गर्भाशयमे 
४ स्थित करे, ”'( मायाकी मां ओर दादी वगैरह घरकी 
सब ओरतोंको बड़ी भारी शरम आई मनही मनमें वि- 
चारने लगी कि-हाण हाय ! कैसी वेशरम लड़की है? ) 


'पं० हरदत्त- ( क्रोधमें आकर “भाया”के हाथस “'सत्याथ 
प्रकाश ? छीनकर अपने बापसे ) गजबरे गजब ! 


(५१३) 


चाचाजी ! क्या कहना है? आपने इसको बहुतददी अच्छी 
तालीम दी और वैदिक धर्मका म्रे सिखलाया है! 
( अधिक क्रोध ) बस! मेरा आपसे कोई तअल्खुक नहीं 
आप जुदे, में जुदा | भरपाया आपसे और आपके घमेसे ' 
घिकार है इस धर्मके चलाने वालेको क्या कहूं तूं मेरा 
बाप है वरना अभी तमाशा दिखाद ( कुछ देर बाद ) 
अरे कैसे गजबकी वात है | आजतक में नहीं जानताथा 
कि स्वामी ऐसा अनायेधम चलाने वाढा है ! मेने तो 
नाहक ही समाओंमें चंदाभरा, नाहक ही आये में सिन्‍म- 
रादि अखबारों का ग्राहक वन अनायंधर्मी कहलाया, 
( अपनी मास ) अरी मा | तेरा सत्यानास जाय ! तूने 
भी कुछ ख्याल नहीं किया कि, ये कलजोगन ! क्या पढ़ती 
है ? आयकन्याश्ालामें क्या पढाई और क्या तालीम दी 
जाती हैं ? कभी कुछ ख्यालभी नहीं किया कि, ये क्या 
धर्म पालती हैँ ; (अपनी औरतसे दांत किट क्रिटाकर) 
अरी . रांड ! हरामजादी ! तेने इस जहरकी बेल को 
बढ़ाकर क्यों मेरी रईसी इज्जतका नाश किया ! 
( बेदोसे ) अरी ! कुलकी जस कीत्तिपर पानी फेरने 
वालो कुमाया ! क्‍या तुझे अपने सामने बेठे हुए मा, 
बाप, दादी, दादा भी नजर नहीं आते? (दांत पीसकर) 
अरी बेहया बेशरम वदजात ! इतने बड़े बढ़े दयानंदके 
भगत और जो मोदरी बने फिरते हैं, उनके घर में सेकडों 
व्याह हुए हैं, क्‍या तुने कहीं देखा या सुना कि, फलाने 
के घर फरानेकी लडकीका विवाह इस प्रकारसे हुआ ? 


(५४) 


मुझे अफसास तो इसबातपर आता है कि, हमें इस 
केख को सुनते ही बडी शरम आती है ! तुझ से पढ़ा 
किस तरह गया ? तेरे जेसी अच्छे घरानेकी पैदा हुई 
ऐसे लेखपर अमल करने कराने को तयार हों तो इससे 
बढटकर और अनथे क्‍या होगा !? 


क्या करूं में उन भरे आदर्भीओं को जबान दे आया 
हूँ वरना सारा ही दयानन्द के मतका पालन करा देता 
और तुझे समाजका ताज पहना देता ! (इस प्रकार हर- 
दत्तको बोलते हुए देखकर किसीकीभी सामने उत्तर 
देनेकी हिम्मत न चली इतनेपें) 


माया-(बेंघटक होकर बापसे) बस पिताजी | बस ! 


उंची नीची जुबान मत निकालो! अगर हरामजादी 
हं तो आपकी हुं! वदजात हुँ तो आपकी हु ! मगर 
आपको याद रहे कि में उसके साथ विवाह कराने को 
कदापि तैयार नही हुं, जिसकी कि, में अपनी मरजी के 
मुताबिक परीक्षा न करलुंं! आप क्‍या मेरी जिन्दगी को 
खराब करना चाहते हो? आपने कहा है कि, ऐसा तो 
काम बढ़ों बड़ों के घरमेंभी नहीं हुआ ! आपको क्या 
मालम है कि, क्या होता है! और हमारे पृ्वज क्‍या 
करते आये है? आप तो जबसे होश संभाली है तबसे 
कन्ट्ाक्टर (ठेकेदार) बनकर, बन बन में लकहियोंका ठेका 
लेते फिरे हो! अगर आपने पृवर्णोक्ा इतिहास पढ़ा होता 
सो कभीमी ऐसे असमंजस वचन झुंहसे न निकालते! 


(५५ ) 


और न “स्वार्मीजी ” को बुरा भला कहते ! पिताजी ! 
ये याद रखो कि, सझे मरजाना तो मंजर है, मगर यह 
उत्तम आय धर्म ओर “स्वामीनी”के किये हुए वेदों के 


अथे और बतलाये हुए गुप्त रहस्योंसे बरखिलाफ 
चलना मंजूर नहीं! मेरे दादा वगेरह से जुदा होकर क्या 
मुझ आप अपनी मरजीके मुताबिक किसी के साथ व्याह 
दोगे ? आप इस खूयाल में मत रहना ! राज्य गवनेमेन्ट 
सरकार महाराणी मलका का है, इस लिये आपको ला- 
जिम है कि, आप घरमे झगड़ा मत डालो और मेरे लिये 
“स्वामीजी ” के ही वचन पालों ! आंगेके लिये आपको 
मरजी ! अपनी सारी जिन्दगी पोषप धरम में ही गालो ! 

आप मुज्ञे आये ब्रह्मानन्द को देनेके लिये उसके बापसे 
प्रतिज्ञा करचुके हैं, सो बहुत अच्छा में आपकी, प्रतिज्ञाका 
खंडन नहीं होने दुंगी, यह मेरा भी धर्म नहीं है ! छोग 
बिरादरी में होसी होने का ख्याल अगर आपको होतो 
यह आपका गलत ख्याल है, विवाह में आये धर्म के 
निन्दक पोप पा्खंडियों को बुलाना ही क्यों? जो हॉसी 
करें |! आपको चाहिए कि एक पत्र छपवाकर आये 
विद्वानों ओर बढ़े बडे ग्रेज्युएटो तथा पं० सुन्दर सहाय 
7.0. जज आदिकों को भेज दीजीये, और आये सभाओ 
को भेजदीजीये, ओर बाहर झहरों में भी भेजदीजीये गा. 
जैसी उन विद्वान आये पंडितों के आनेसे मेरे विवाह 
मंडपकी शोभा होगी क्‍या उन पोप पाखंडी अनपढों के 
ग्रोह्से वैसी होगी ? नहीं ! हरगिन नहीं ! और उन 


(५९६) 


लोगों के आने से आपका महत्व बढेगा और सारे 
हिन्दुस्तानमं आपका नाम प्रासिद्ध होगा ! आप प्राचीन 
रीती के अन्लुसार प्रहत्ति करने वाले कहलायेंगे, इसवक्त 
आपको विरादरीका खोफ करना बिलकुल ही निकम्माहै, 
धूल डाछो इस पोप विरादरी के सिरपर ! जो आये हैं 
वही हमारी विरादरी है बाकी तो सब बुरादरी ही हैं ! 
आज कल ऐसा जमाना आ गया है कि, जो अच्छी वात 
बतलाओ तो बुरी मालम देती है ! इसकी वजह यही हैं 
कि, उनको बचपन से तालीम ठीक नहीं मिलती ! में 
देख रही हु कि, इसवक्त मेरी मा, दादी बगेरह सबही 
दांत पीस रही हैं इसकी वजह यहीं है कि, ये अनपढ 
और मृखनी हैं! दूसरी को पढी हुई देखकर इषो करती हैं! 
पहले भी मे इसके मृंह से सुनचुकी हूं कि ““ राय साहब 
ने विद्या ! को विद्या वया पढ़ाई हैं हमसे घड़ीभर 
बात करनी तो दूर रही सीधे पृंह बोलती भी नहीं ! 
एन्ट्रन्सका तो इम्ृतिहांन दिला रिया न जाने अभी कहां 
तक पढाये ही जायेगे? ” अब सोचना चाहिये कि, 
इनके साथ घड़ी आध घडी निकरग्मी बातें करनी अच्छी 
या उतनी देर में अपना लहसन्स याद किया जावे वो 
अच्छा ? ( दादीसे ) दादीजी ! बुरा मत मनाना तुमतों 
मुज्ञे बढा प्यार करती और अच्छी तरह रखती हे और 
तृम्हारीही मेहरबानीसे में इतना ८ढ भी गईं ! बरना 
अम्पाकी तरह भें भी रहजातदी ! इसलिये गुस्सा छोडदो 
और जिस तरह से बने आपसमें सलाह करके मेरे 


(५७) 


व्याहकी वात प्रसन्नता पूर्वक करदों बाद में जो बनेगा 
वो में आपही समजंगी ! जब वो आये रीति से विवाह 
करना मंजर करते हैं तो आपको मेरे लिये मंजर करना 
ही पडेगा ! मे ने “ ब्रह्मानंद ” को देखा है, वो एक पढ़ा 
हुआ लायक है, उसके एक लड़का “सत्यवाला” से है, 
सो उसका मुझे कुछ एसा विशेष दुख उठाना पड़े एसा 
नहीं माल्म देता, वयों कि उसको उसकी बुआ “मालती) 
पाल रही है, वह अनुमान तीन सालका होनेका आया 
है ( सबके सब “ माया ” को इस तोर खुल दिल शरम 
रहित बेघटक देखकर सोचने लगे कि, वस ! हद हुई ! 
अब बोलनेकी जरुरत नहीं अबतो जैसे बने बेसे अपनी 
इज्जत रखनी चाहिये ! ) 


कीतिंमसाद-( हरदत्तसे ) बेट।! तूं हमें जुदा होनेकी धमकी 

देता है सो तेरी मरजी ! मगर ये तो बता कि “माया!” 
ने इस वक्त क्‍या बुरा कहा है? खेर तू जान तेरी लडकी ! 
हमतो आर्य धम पर जितना बनेगा उतना अमल करेंगे 
अगर इस लडकीने जो कहा है उसके प्ुताविक काम 
होगा तो हम तेरे साथ शामिल है वरना तु जान 


तरा काम ! 


हरद्षा-अच्छा पिताजी ! ( सांसभरकर ) आपनी मरजी 
जो आपके मन आवे सो करो ! कुछ अपनी इश्जतका 
ख्याल आपकाभो तो होगाही ! क्या अपना भला बुरा 
आप नहीं जानते ! 


(०८) 


कीलिंप्रसाद- मुझे तेरे कहने पर बडा ही अफसोम मालूम 
होता है कि क्या, जितने सज्जन और आबरूदार बढ़े 
बड़े ग्रेज्युएट्स अहलूकार व अपलदार लोग आवेंगे क्या 
वे सबके सबही तेरी समझमें वेबकूफ हैं ? क्या उनको 
अपनी इज्जतका ख्याल नहीं है ? इतना तो जरुर है 
कि, जो इज्जत और आबरु व विद्या इस वक्त इनको 
वेदा हो रही है वह आये धमे अंगीकार करनेसे पहले कोसों- 
: तक भी नजरमें नहीं आती थी! हां अगर वो कुछ बेद विरुद्ध 
करते नजर आंत हों तो कहनामी ठीक है, इस छिये सुझे 
आयेध् (८ स्वामीजीके वचनों ) से विपरीत चलना 
पसंद नहीं है. में भला बुरा सब जानता हुं! में अब 
ज्यादा बात बढानी ठीक नहीं समझता अगर विवाह 
करना हो तो आर्य रीतिसे करनेमें में तरे सामिल हं 
वरना तेरी लडकी तूं जान ! 


हरदत्त-( अपने कपालको हाथ लगाकर ) पिताजी ! कहो 
आप क्‍या चाहते हैं ? में तो अब जो आप कहो सो 
करनेकों तैयार हुं, मुझे तो इस वक्त आप कहों कि- 
नंगे होकर बजारमें नाच तो म॑ नांचनेंकों भी तेयार 
और नचाने को भी तेयार ( अपनी मांसे ) मां 
मुझे पिताजीका हुकम मंजुर है ( यह सुनकर सबद्ी 
हँसपढे ) 

रूकमणी-लायक पूत्र हो तो तेरे ही जैसा हो ( परम अदर 
से सिवाय कीत्तिपसाद ( हरदत्त के पिता ) के और 


] ४ ३ अब 


(५५९ ) 


माया के किसीशी भी मरजीं नहीं है कि इसका विवाह 
आये विधि से हो | लेकिन क्या करे ! आखर लोग 
दिखाबे के लिये नाई के हाथ रुपया नारियल दे भेजा 
ओर व्याहका निश्रय हो गया, सहारनपुरसे पंडित 
मोहनपाल को आयेविधि से विवाह करानेके लिये बुलबा 
लिया | ओर हेन्ठबविल छप्वाफर सबजगह आयगसमाजि 


या का भेजबा दिया क्रि-- 


सान्यवर महाशथर्जी | नभस्ले 


सा्िनिय निवेदन है कि दर फरवरी सन 
2८०१ बार बुध के रोज मेरे पुत्र हरदत्तकी बडी पुत्री 'माया' 
का विवाह संस्कार ६, विवाह बेदिक रीतिसे होगा. संस्कार 
कराने के लिये सहारनपुरसे पंडित मोहन पाल ... ठुछाये गय॑ 
हैं इसलिये आपलोग पधारकर सभामंडपक्की शोभाकों बढ़ते 
हुए पे अलुग्रहित करेंगे! वैदिक धमकी उन्नाति और शोभा 
आप पर हि निभर है 


आपका ह्ञुभचिन्तक 
कीत्तिगसाद. 


नोट--दस बजेसे चार बजे तक स्वामीनीके लेखानुसार वर 
कन्याकी परस्पर परीक्षाका कार्य होगा. 


(६० ) 


उधर ब्रह्म,नन्दर्भाी अपने बाप शारदाचन्द्रक बुलानपर 
अपनी एबजी ( डयटो ) पर एक उम्मेदवार अगइ॒दत्त आय 
समाजाकों रखकर घरको आ पहुंचा * और प्वाक्त रानेस 
. फोटोपचार हुआ. ओर काीत्तिप्रसादने जहां मंडप समायावा 
( राय श्री शंकरकी कोठीमें ) मायाको ले जाकर वहां 
ब्रह्मानंदकों बुठाया, उसवक्त मान्यवर आयमृप्मतिप्ठित महा: 
शयोंसे सभा मंडप भर गया. उनके सामनेही पत्र द्वारा 
/ त्राया ” और “ ब्रह्मानंद ” का “ स्वामीजी ” के वच- 
नानुसार, सत्याथप्रकाश पृष्ठ ९३ के मुताबिक ( कन्याकरे 
माता पिता आदि भद्र पुरुषोंके सामने उन दोनोंकी आपस 
वात चीत शाख्रार्थ करना और जो कुछ गुप्त व्यवहार पृछे 
सोभी सभामें लिखके एक दूसरेके हाथमें देकर प्रश्नोच्तर कर 
लेबें ) इत्यादि कारबाइ शुरु हुई ! मगर उस वक्त “ माया" 
की मां या दादी बगेरह अन्य कोड ओरते हाजर नहीं हुई. 
पं० सोहनपाल- ( व्रह्मानन्दस ) हां साहब ५ अब क्या 
देर है? खड़े हो जाओ और परमेखरकी मार्थनाके लिये 
वेदकी ऋचासे मंगछाचरण करो ! 


ब्रह्मानन्द- ( खद़ेहोकर ) हिरण्यगलेः समबर्त॑ताग्र 
सुतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ | स दाधार पृथिवरीं 
यामृतेमां कस्मे देवाय हतिपा विश्रेष ॥ १ ॥ 

पं० मोहनपाल- वस! अब आप ( अपने सामने खदी हंइ 
को विवाहनेकी इच्छा वाले ) को चाहदियि कि जो तुम्हारे 
दिलमें आबे उस प्रकार पश्चोत्तर कीजीये ! ( मायासे ) 


(६१) 
>>! 


भद्दे | तुम भी शांतिके साथ अपने भाव पतिको उत्तर 
दो और जो तुमने भी पूछना हो वो पूछो । आप दोनों 


का जीवन चरित्र आप दोनोंने सुन ही लिया है. 

ब्रह्मानन्द- ( मायासे ) तुमको कौनसा घम मान्य है ? 

माया- सुझे वदिक थम मान्य है! और नाहीं में इस वैदिक 
धर्मसे परे किसी धर्मकों मानती हूं ! | 

व्रद्यानन्द- तुमने कौनसे ग्रेथ पढ़ें &?! ओर किन किन 
ग्रंथों पर तुम्हारी प्रीति है ! 

साया- मेंने “ आयेकन्या पाठशाला ” की अध्यापिका 
बीवी पानादेइ की मेहरवानी से “ स्वामीजी ” के बनाये 
हुए “ यजुर्वेद भाष्य ” “ वेद भाष्य भूमिका ” “ सं- 
स्कार विधि ” और “ सत्याथंप्रकाश ” आदि ग्रंथोंको 
पढ़ा है, मुझे इन्ही ग्रंथों पर प्रेम है ! 

ब्रह्मानन्द- सत्याथ प्रकाशके कितने समुछास हैं ? 

माया- चोदह ! 

ब्रह्मानन्द- अच्छा ! बतलाओ कि, यह वर्णन क्रिस ग्रंथ 
किस जगह “ स्वामीजी ” ने किया है कि, जिससे कुरूप 
और वक्रांग संतान नहो !” और गर्भ धारण करनेकी 
विधि किस प्रकार वतलाई है ? 


बे 


साथा- ( कुछ विचार कर ) “ स्वामीजी ” के किये हुए 
यजुर्वेद भाष्यके अध्याय १९ मंत्र ८८ में इसका वणन है, 
ब्रह्मानन्द- ( हाथ में स्वार्मार्जाके भाष्यफो लेकर ) अच्छा ! 
बोलो क्या विधि है ! 
$ 


(६२ ) 


माया- क्या सुझे मुंह जबानी थोड़े ही याद है, छाइये दीजीये 
मुझे (हाथ लंबा करके) पुस्तक, में आपको पदकर सुना 
देती हूं ! ( ब्रह्मानन्दके हाथसे यजुवेद भाष्य ले कर 
और झट अध्याय मंत्र निकाल कर सुनाने लगी ! ) 
४ स्त्री पुरुष गर्भाधानके समय परस्पर मिलकर प्रेथसे 
परित हो मुखक्े साथ मुख, आंखके साथ आंख, मनके 
खाथ मन, श्रीरके साथ शरी रका अनुसंधान करके गर्भको 
धारण करें जिससे कुरूप और वक्रांग संतान न हो 


ब्रह्मानन्द- थेंक्स ! ऑलराइट ! वाह बहुत ठोक ! 

साया- अच्छा अब आप बतलाइय कि, यजुर्वद भाष्यके 
अद्वावीस (२८) में अध्यायके बचीसवे (३२) मंत्र का 
८ झामीजी ' ने क्या अथ किया है ? यह लो पुस्तक 
( हाथ बढ़ाकर पुस्तक देती है ) 

ब्रह्मानन्द- बस बस ! पुस्तकको तुम अपने पासही रखा! 
मुझे “ स्वामीजी ” का किया हुआ अये याद है, सुनो 
में बोलता हूं तुप भिलाती जाओ ! “ हे मजुष्यो ! जैसे 
बैल गौओंको गाभिन करके पशुओंको वढाता है वैसे 
गृहस्थ लछोग ख्लियोंकों गरभवती कर प्रजाको बढ़ावे ! ”! 


साथा- (हंसकर ) बस साहब बेस | आपने तो हित्रन कर 
रखादे! 

त्रह्यानन्द- अगर हिव॒ज नकर रखा होता तो तम्दारे 
के ले ८० किन ते ्रि क ०४, है 
जेसी इन भले आदमियों के दीचमें तोडियां न बजादेती ! 
ओर फिर यह भी ढर है कि, तुमसे फेल हुआ कि 


(६३ ) 
हिन्दकी लड़कियोंसे फेल हुआ ! मेरी कोई बातभी न 


पूछे, और वेदादि शाख्रको कंठस्थ रखना यह अपना 
आयेधमका कर्तंव्य है. 


साथा-आपने सच फरमाया ! “ स्वामीजी ? ने “ संस्का- 
रविधि ” के पृष्ठ ११२ में इसो लिये तो लिखा है कि 
४ चाहे मरण पर्यत कन्या पिताके घरमें बिना विवाहके 
बैठी रहे परंतु गुणहीन असदृश पुरुषके साथ कन्या 
विवाह कभी न करे ! ” .. 

ब्रह्मानन्द-हाँ ! में तुम्हारे कहनेको समझ गया ! कहो में 
तुम्हारे लिये सहश हूं या नहीं 

साथा- (नीची गरदन कर शरमाती हुई धीरेसे ) ह०घाड 
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7४9०० ७ |०६० (आपका यह प्रश्न नहीं है लेकिन मशकरी ठद्ठा 
करते हो !) 


ब्रह्मानन्द-ओहो हो ! तुप तो इंगलिशभी जानती हो ! नहीं 
सहीं भला यह वक्त ठठ्ठा महकरी करनेका है! और 
फिर इन बड़े बढ़े महाशय भद्र पुरुषोके सामने ! अगर 
अकेली होतीं तो बातभी थी! अच्छा बोलो मेरा वाक्य 
सवंथा हमेशाके लिये तुपको कबूल है ? 

साया- क्‍यों नहीं ? जब आपको मेरे वाक्य मान्य हैं तो मुझे 
आपके क्यों नहीं! (थाडी देर ठहर कर) अच्छा ! कहिये 
कि यजुवेंद अध्याय ८ के मंत्र १४ का “स्वामीजी” ने 
क्या अथ किया है ? 


(६४ ) 


ब्रह्यानन्द- तुम पहले चोदवां (१४) मंत्र तो उच्चारण करो 
जिससे मुझे भी मालूम होने कि, तुमको मंत्र उच्चारण 
करना भी आता है या कि नहीं ! 
माया- युझे कंठसथ तो है नहीं ! लाओ देखकर मंत्र उच्चा- 
रण करती हुं! ( बड़े उच्च और मधुर स्वरसे ) 
“बा ते' शुल्पामि प्राणं ते! शुन्धामि 
चक्लु से शुन्धामि श्रोत्र न्ते शुन्धामि 
मे जा 
नामि न्ते श॒ुन्धामि मेढ़ं' ते शुन्धामि 
| कु 
पायुन्ते शुन्धामि चरित्राँ सते शुन्धामि॥१श। 
पं० मोहनपाल- ( ब्रह्मानन्दसे ) में उम्मेद करता हूं कि 
इस प्रकारके मधुर स्वरसे इस मंत्रको और एसा स्पष्ठ 


और शुद्धतो आप भी उच्चारण नहीं कर सकेगें! अच्छा ! 
अब आप इसका अर्थ पद सुनाइयेगा ' 


ब्रह्मानन्द- (मायाक मधुर स्वरकी सुनकर लडट् हुआ हुआ) 
क्या में इसका अर्थ सुनाऊं ! वेहतर हो कि तुम इसके 
अथको अपने दिल ही दिलमें पदलो ' मुझे जरा इसके 
पढ़ने में संकोच होता है ! 

माया- आप यूं हीं क्‍यों नहीं कहदेते कि मुझसे पढ़ा नहीं 
जाता ! अभी तो आप कहतेथे कि “' स्वामीजी ” के 
किये हुए अर्थ हिब्ज हैं अब आपको यादतों है 
नहीं इस लिये कहते हो कि संकोच होता है ! इसमें 
क्या संकोच की बात है ? ( पं० मोहनपालसे ) सुनि- 


(९५ ) 


येगा पंडितनी साहब ! इस अथ में क्या ऐसीवात है 
जो इन्हें संकोच होता है ! लो में ही सुनाती हूं आप 
लोग सुनिये ! 


हे शिष्य ! में विधि शिक्षाओंसे तेरी मिससे बोलता 
हैं उस वाणाकाी झुद्ध अथात्‌ सद्धवनुकूल करता हूं ! 
तेरे जिससे देखता है उस नेत्रक्ो शुद्ध करता हूं, तेरी 
जिससे नाडी आदि बांधे जाते हैं उस नाभीको पतित्र 
करता हूं, तेरे जिससे म्रऋेत्सर्गादि किये जाते हैं उस 
लिड्टू ( पुरुष चिन्ह ) को पवित्र करता हूं, तेरे जिससे 
रक्षा की जाती है उस गुदा इन्द्रियकों पवित्र करता हूं 
समस्त व्यवहारोंको पतित्र शुद्ध करता हू-तथा गुरुपत्नी 
पक्षम सबेत्र “ करती हूं ” यह योजना करनी चाहि- 
ये !”” ( पंडित मोहनपालसे ) क्‍यों पंडितजी ! इसमें 
क्या संकोच होनेकी बात है ! 


पं० मोहनपाल- नहींनी कुछभी नहीं! संकोच होनेकी 
क्या बात है । ! 

ब्रह्मानन्द- अच्छा तो पंडितजी ! फरमाइयेगा में आपका 
शिष्प होता हूं ! क्‍या आप मेरी “गुदा” की ओर 
“€ लिड्न ! की शुद्धि करोंगे ! अगर करोंगे तो क्या इन 
लोगोंके समक्ष करोंगे ? या अन्दर कोठदीमे ले जाऋर ! 


शारदाचंद्र- ( ब्रह्मानन्दसे ) अब्े ! भूतनीके! इसवक्त 
पे पु ल 

उस बिचारीके साथ बात करता है या कि पंडितका 

चेडा बनता है ? पहले उस बिचारीकों चेली बना ले 


(६६) 
बादमे पंडितनीका चेला बनकर शुद्धि कराता फिरियो ! 

पं० हरदत्त- (इन बातोंको सुनकर दुःखी होता हुआ अ- 
पने मनहीं मनमें ) धिकार है ऐसे धर्मको ओर लानत 
है बेठे हुए इन ग्रेंज्युएटॉंको ! और सबसे ज्यादा घि- 
कार है मेरी इस लड़की-' माया ” को जो इतने आद- 
मीओमे बेदया ( रंडी ) की तरह बोलती हुई जराभी 
नहीं शरमाती ! ! ( शारदाचंद्रके कानमें ) भाई ! सुझे 
तो ये बातें बहुतही बुरी लगती हैं! अगर इनमें सना- 
तनपर्भी या और किसी मतके माननेबाला कोई मनुष्य 
निकल आया तब तो बहुतही फजीता हागा ! 

आरदाचंद्र- भाई ! अब अपना बोलना अच्छा नहीं हे 
चलने दो जेसे काम चलता है, विवाह के बाद ' ब्रह्मा- 
ननन्‍्द ? और “ माया ” दोनोंकों में एकही महींने में ऐसा 
तीर बना दंगा कि, इस ( अनाय ) धर्मकी धूल यही 
दोनों उड़ायेंगे ! तुम देखते जाओ क्या होता है ! दर- 
वाने पर मैंने अपना चपड़ासी बिठा रखा है इस छिये 
सिवा दयानन्दियोंक्ें दूसरा आदमी अंदर नहीं आ 
सकता ! ( ब्रह्मानन्दसे ) बह ! चछ आगे अब्र जो 
अशक्ष करना है सो कर या उस जिचारीकों इजाजत दे 
ताकि तुझे पूछे ! निकम्प्रो वार्तो वक्त जाया करना 
डीक नहीं ! 

सआाया- ( अपने भाव पति-ब्रह्मानन्दसे ) जाने दो इस 
बातको ! आप ये बतलाइये कि- “ ऐश की इच्छा 
रखने वाले मत्ुष्यफोी क्या करना चाहिये! इसके बारे 


( ६७) 
में “सामीजी”का क्‍या मत है? और वह कहां लिखा है ! 


ब्रह्मानन्द- तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर में कागज पर लिख 
कर दूं तो क्या तुम मंजूर करोगो ? 

साथा- कागज पर लिखी हुई उन्हीं बातोंकों मंजूर करूंगी 
जो कि मेरे और आपके गुद्य व्यवहारसे संबंध रखती होंगी! 

ब्रह्मानन्द- अरे ! ( अपने मनमें ) क्या ये कोई पा.... तो 
नहीं है ! (अव्यक्त चेष्टासे) हुं-हुं-हुं खैर ( प्रगट माया 
से ) हां तो लो! ऐशवय चाहने वालेक़ों क्या करना 
चाहिये ? यही तुम्हारा प्रश्न है न ! 

सायथा- (सुसकराकर ) जी हां ! 


ब्रह्मानंद- लो सुनो इसका उत्तर ( धीरेसे मायाके नजदीक 
मुंह करके ) ((ऐश्वर्यके लिये बैठसे भोग करे?” फिर 
तुमने इसके साथही पूछा है कि “ स्वामीजी ” का 
इसके बारेमें क्या मत है ? ओर वह कहां लिखा है ! 
सोभी सुनो ! यजुबेंद अध्याय २१ मंत्र ६० में “ स्त्रा- 
मीजी ” लिखते हैं कि-“ हे मनुष्यों जेसे आम भी 
भांति समीप स्थिर होनेवाले ओर दिव्य गुणवाला 
पुरुष बट हृक्ष आदिफे समान जिस जिस प्राण और 
अपानके लिये दुःख विनाश करनेवाले छेरी आदि पश्चु- 
से वाणीके लिये भेदासे परम ऐश्येके लिये बैलसे 
भोग करे. ” 

माया- क्या “ स्वामीजी ” का किया हुआ यह वेद मंत्रका 
अथे आपको मान्य है ! | 


शत 
ख््ड 


(६८ ) 
5 हो! 


ब्रह्मानंद- ( विचारे विना ही अभिमानभें आकर ) हाँ हाँ! 
क्‍यों नहीं ! 
[ साया- ( मुशकराकर ) अब तो मुझे आपके आये होनेमें 
कुछभी संदेह नहीं रहा ! 


ब्रह्मानन्द- (मायाकों मुसकराती हुई देखकर मनमें ) अरे ! 
मैं तो बहुत भूला जो हां कह बैठा क्‍यों कि बैलके साथ 
भोग करना क्‍या यह मलनुष्यका धर्म हे उसपरभी अपने 
आपको आये कहलानेवालेका ! क्‍या ऐसी बातें जिसमें 
हों वह वेद हो सकता है ? अगर ऐसाही है तब तो 
धन्य है “स्वामीजी ” को कि, जिन्होंने ऐश्वर्यप्राप्तिका 
ऐसा सरल मागे वतलाया कि, मुद्दत्त करतेही छ (६ ) 
वर्षके लिये आनन्द ( कारागारका ) मिल जाता है ! 
मगर अपनी जवानकों नहीं फिराना चाहिये ! ( प्रग- 
टमें ) मगर इसमें मुझे यह शंका हो रही है कि “ ऐश्ध- 
यंकी इच्छाके लिये बैलसे भोग करे ” सो मतुष्य तो 
ऐशययंकी इच्छाके लिये बेलके साथ भोग कर सकता है 
मगर जिस औरतको ऐशयी इच्छा हो तो वो बैलके 
साथ भोग किस प्रकार कर सकती है ! यह संशय मेरे 
दिलमें कितनेहीं अरसेसे पैदा हुआ हे! मेंने “स्वा- 
मीजी” के ग्रंथोंका कई बार अवलोकन किया मगर कहीं 
भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिला कि “ ऐशयेकी इच्छा 
करनेवाली औरत बैलसे भोग किस प्रकार करे ! 

साया- ( हँसकर धीरेसे ) आप इस विषयको हँसी में हा 
उदाकर मुझसे अन्य कोई भश्न पछो ! में ज्युं ज्यूं आप 


( ६९ ) 


से बात करती हूं त्यूं त्यूं ही मेरा दिल विवश्ञ होता जाता 
है, बस ज्यादा क्‍या कहूं! अब मुझे आपके वगेर दूसरे 
पतिसे बस है, आपकी आज्ञा सर्वथा मान्य है! 


ब्रह्मानन्द- ( पं० मोहनपालसे ) अजी पंडितजी ! 

पं० मोहनपाल- हाँ भाई ! क्‍यों? 

ब्रह्मानन्द- क्‍यों क्या? आप तो नींदके झोके खाते हैं ! क्या 
गत सोये नहीं ? | 
( सभा में सब लोगोंकी हँसा हस ) 


पं० मोहनपाल- ( आंखोंकों मसलकर ) भाई ! इस वकत में 
नींदका झोका नहीं खाता तो इसवक्त इन महाशयोंके 
दिलकी कली केसे खिलतो ! सारी रात खट्पों ने 
सोनें नहीं दिया इस लिये नींद आती है! अच्छा 
हां अब तुमने क्‍या किया ! आगे काम चलाओ ! माया 
के प्रश्चका उत्तर दे दिया ? 


ब्रह्मानन्द- जी हां। उत्तर दे दिया ! मगर आप जरा इजा- 
जत दो तो में भी बाहर जाकर अपनी सुस्ती उतार 
आऊं और जरा पानी पी आऊँ ! 


शारदाचंद्र- ( ब्रह्मानन्दस ) अरे । सुस्ती फुस्ती पीछे 
उतारते फिरना पहले इस कामको भ्रुगताले | फिर ये 
महाशय लोग भी अपन अपने घरोंकों जायें ! 

ब्रह्मानन्द- आप तो खामुखा जलदी मचाते हैं देखो तो 
स्वयंबरका टाइम १० से ४ बजे तक का दिया है, और 
अभी तो ग्यारां ही बजे हैं, अभो पांच घंटे बाकी हैं, 


(3७9 ) 


इतनी बातचितमें तो न मेरी ही तसली हुई है और 
न इस मायाकी ! ( सभा में से एक हृद्ध महाशय शार- 
दाचंद्रसे ) नहीं नहीं जलदी करने की जरूरत नहीं है 
यह काम आहिस्ते ही होना चाहिये ! यहां हम सब खा 
पीकर आये हैं (फिर ब्रह्मानन्दसे) जाओ बेटा ! जाओ! 
जरा बाहर फिर आओ ! 


ब्रह्मानन्द- जी ! बहुत अच्छा ! ( इतना कहते ही बाहर 
आया और उस कोठी (जिस जगह में स्वयंबर का 
काम हो रहा था ) के समीप चांदनी चोक में टहलने 
लगा, इतने हीं में क्या देखता है कि “ दया ” और 
४ नंदिनी ” नाम की दो विधवा नवयोवना श्रिएं रोती 
हुई स्वयंवरके स्थानकी तर्फको आरहीं हैं, उनकी समीप 
आती देख आगे होकर ) क्यों बहनों ! तुम क्यों रोती हो! 


दया- भाई ! हमारे रोनेको कौन सुनता है? मगर आप इतना 
बतलाइये हमने सुना है कि, पंडित हरदत्त सहाय कन्टा- 
क्टरकी लड़की “ माया ” का विवाह शारदाचन्द्रके 
लड़के “ ब्रह्मानंद ” के साथ वदिक रीति ( दयानन्दर 
संस्कार विधि ) से होना स्वीकार हुआ है ! सो आज 
राय श्री शंकरकी कोठी में उनके निमित्त स्वयंवर 
रचा गया है, वहां पर बढ़े बढ़े आयेमहाशय इकढ़े हुए 
हूं उनमें पंडित सुन्दर सहाय 72, 0, जजसाहव भी 
आये हुए हैं वह कोनसी ओर किस जगह पर है ? 

ब्रह्मा नन्द- बहेन ! उनसे तुमको क्‍या काम है ! 


(७१ ) 
नंदिना- आप मकान तो बतलाइये ! 
ब्रह्मानन्द- मकान तो यहा है ! चलों अंदर ( यह सुनकर 
दोनों जनी अंदर चली गई और पीछे पीछे ब्रह्मानन्द 
भी पहुंच गया. सभा मंडप में बेठे हुए महाशायों को 
तथा बोचमें खड़ी हुई माया! को देखकर ) 


द्या-और-नंदिनी- (आंखों से आंसू बहाती हुई गाती है) 
“ क्‍या दुख कहूं में तुम से ये ऐे जनाव मन | | 
दुखियाके दुःखकों सुनता है क्या कोइ जनाब मन !॥१ 
योछा वरसकी छोड़ म॒झ्ले मरगया खावद । 
कैसे निवाहूं हाय ये जोबन जनाब मन ! ॥ २ 
उठती है आग तने मरे हाय हाय हाय ! । 
कसा जुल्म ये होता है हम पर जनाब मन ! ॥ ३ 
जी चाहे नर करे विवाह चार पांच या कई । 
क्या नारियोने है गुनाह किया जनाब पन ! ॥ ४ 
आज्ञाभी दी है वेद भे करने नियोग की ! | 
होता न अमल इसपे कहो क्‍यों जनाब मन ! ॥ ० 
रांढ न रहें दुनियां में करिये उपाय ये । 
सुनना मेरी पुकार ये अहले जनाब मन | ६ 
दया- महाशयों ! सभासदों |! बदा अफसोस है कि, आप 
जैसे प्रतापी पुरुष भी वेद की मयांदाकों नहीं चछा सकते! 
नंदिनी- सुज्ञ महाशयों ! मुझे शोकसे कहना पढ़ता है कि 
आप जेसे इनसाफ पसंद आदमी भी बेइन्साफी कर- 
नेको तेयार हो जाबें तो हमारे जेसी अनाथ विधवायें 


६७२) 
किससे पुकार करें! संसारमें अग्निको शांत करनेके 
लिये जलका ग्रहण किया जाता है, यदि जलूमेंसे ही 
अग्नि धदकन लग जावे तो फिर क्या उपाय ? ( लुंबा- 
सा सांप लेकर ) हा देव! अब तो स्वामीजी भी मर 
गये ! नहीं तो उन्हींके दरबारमे अपने इन्साफके लिये 
पुकार करतीं ! 
४ एक नारिके मरत नर, दूजों करत विवाह | 
तरुण त्रिया बिन पुरुषके, कैसे करे निवाह || : ”! 


दया- दयावान्‌ महाशयों ! गजबकी बात यह है कि, आप 
लोग अच्छी तरह जानते हुएभी कुछ ध्यान नहीं देत 
पुरुषोंसे आठ गुणा काम ब्रियोंमें ज्यादा होता है इस 
लिये आप साहिबोंकों कुछ विचारना चाहिये मेरे झूया- 
छम्मे आप लोग सिर्फ आये नामक्ो धारण कर “ स्वा- 
मीजी ” के पैरों ( शिष्य ) बन जगह जगह आये धमद्रे 
फैलानेकी फोकी तुनतुनी बजाते फिरते हो ! सो हमारी 
समझमें यदि ऐसा नहीं तो क्या हमारी यही हालत 
होती ! हरागेज नहीं | “ स्वामीजी ” ने हमपर अपनी 
तरफसे उपकार करनेमें कुछ कसर नहीं रखी ! मगर 
आप लछोगोंने कलयुग महाराजसे ऐसी प्रीति लगाई है 
कि जिसकी वजहसे रात दिन सिवा आँसू बहानेक 
ओर कुछ सझताही नहीं ! साहिबो सुनो ! 


४ जबसे पती अदमका सिथारा इजार हैफ ! | 
तबसे रही न कोइ तमज़ा हजार हैफु ॥ ? 


(७३ ) 


बह माहरू जुदा है तो जीभी उदास है। 

हैं रात चांदनी शवे यजदा हजार हेफ ॥ 

मेले कुचैले कपड़े हैं चेहराभी जर है । 

अब संदली नहीं बुह रुपट्टा हतार हेफ्‌ ॥ रे 

पट्टी नहीं जमीं न निक्राली गई है मांग । 

कानोंमें अब नहीं कोई बाल हजार हेफु ॥ ४ 

सुनिये तबीब मेरे मरज॒का नहीं कोई इलाज ! 

मुझसे जुदा है भेरा मसीहा हजार हैफ ॥ ८ 

तारीक हो गया है पेरी नजरव जहां । 

जबसे जुदा है रूफ मुजरफा हजार हैफू । ६ 

सोदा हो जिसको जुल्फ परीक्षान यारका | 

क्‍्यें। कर वो हो इलाजसे अच्छा दजार है फ्‌ ” ॥७ 
( इस प्रकार दया ” और “नंदिनी' का गाना और 
बोलना सुनकर सभा में बेठे हुए सब महाशयों के दिल 
पिघरल उठे और एक दसरे के कान में काना फूसी करने 
लगे कि- देखो | क्या सुरीला आवाज है ! क्याही 
चांदसा मुखदा है ! क्या ही उछलता यौवन ! मगर 
अफसोस है कि हमारे आये धर्मके होते हुए भी ये इस 
प्रकार पतिके बिना रझलती नजर आती हैं! इतने ही में 
: नंदिनी ! पं० सुन्दर सहाय जज से ) 
क्या जजसाहब आप ही हैं ? 

जज्जसाहब- हां | परमेववरकी कृपासे ! 
नंदिनी- अफसोस है कि परमेश्वरने आपको इतने बड़े रुतवे 

पर पहुचाया मगर इतना तो बतरकाइए कि आप 


(७४ ) 


गवरमेन्ट सरकारकी इजलासमें बैठकर भी क्या एसाही 
न्याय करते हो ! 

जज्जसा हब- क्‍यों? 

नंदिनी- यहां तो में इन महाशयों मे बैठे हुए आपको अन्याय 
करते देखती हूं ! यहां तो आप अपने धर्माचार्य “स्व्रा- 
मीजी”के बचनोंका अनादर ही करते दिखाई देते हो ! 

जज्जसाहब- अरे यह क्या कहा ? क्या सझे यहां बैठे हुए 
अन्याय करते देखती है ! 

नंदिनी- बेशक ! 

जज्जसाहब- केसे ? 

नंदिनी- आप जरा अपने दिलमे सोचियेगा तो आपको 
स्वयं ही मादम हो जायेगा, (मायासे) बहने ! तुम्हारा 
क्या नाम है ! 

मसाया- मेरा नाम “ माया ! है. 

नंदिनी-बहन ! पैने तुम्हारा नाम ही सुनाया तुम्हे देख न था ! 

साया- मेने भी तुमको आजही देखा है ! 

नंदिनी- वहन ! तुमको यह उचित नहीं! 

साथा- यह क्‍या कहा / यार रखना जमीनका आसमान 
और आसमानकी जमीन क्‍यों न बन जाये मगर अपने 
परम गुरु परम हंस परित्राजकाचाये श्रीमदयानंद सर- 
स्त्रती महाराजके कथनसे एक कंदमभी विपरीत चलना 
में अपने लिये पाप समझती हूं! परमेखर जानता है कि 
इस वक्त तुमको देखकर मरा दिल टुकड़े टुकड़े होता 


(७५ ) 


जाता है ! ( आंखमें आंसू -छाकर ) मगर तुम मत घब- 
डाओ ! में तुम्हारे लिये शीघ्रही अपने विवाहके बाद 
किसी “ नियोगी ” पुरुषकी तहाश करूंगी ! 


द्या- बाईनी! बस करो निकम्पा झूठ बोलनेसे क्या फायदा ! 

साया- अच्छा तो क्या में झूठ बोछती हूं ! 

दथा- क्‍या झूठ बोलनेके सिर सींग होते हैं ? आपही तो 
कहती हों कि “' स्वामीजी ” के कथनसे विपरीत चल- 
ना झुसे पाप है और फिर सबके सामने विपरीत चछ 
रही हो ! क्या कहना है आपकी सत्यताका ! 

सायथा- हैं ! हैं! यह तुम क्या कहती हो ? ( इतना कहकर 
अपने मनहीं मनभें विचार करने लगी ) 

नंदिनी- विचार क्या करती हो ? क्या “ स्वरामीनी ”” का 
लेख याद नहीं आता ! 

साथा- बहन ! सच कहती हूं मुझे इसवक्त “ स्वामीजी ””? 
का लेख बिलकुल याद नहीं आता ! 

दया- ( नंदिनीसे ) बहन ! इस वक्त इनको कहासे याद 
आवे ? इनका मन तो इसवक्त सामने खड़े हुए उस 
आये छबीलेगें गया हुआ है ! परंतु आश्रय है कि, दूस- 
रेका हक मारने भी इसवक्त इनको नेकी व बदीका 
ख्याल नहीं है! अब तो जब. तुमदी “स्वामीजी ”” का 
लेख निकालकर इनके सामने रखोगी तोही इनको 
याद आबेगा ! 

नोदिनी- ९ मायासे ) क्‍यों बाईंनी साहब ! दिखलाऊं क्या! 


(७६ ) 


( नंदिनीकी बात सुनकर ' सत्यायप्रकाश ” हाथ में लिये 
खड़ी खड़ी सोचती हुईं और कभी सभासदोंपर, कभी 
ब्रह्मानन्दपर, कभी दया और नंदिनीपर, कभी अपने 
बापपर और अपने दादेपर नजर डालती हुई मायाको 
देखकर फिर ) बहन ! ऐसा क्या बड़ा भारी विचार 
करती हो लाओ सत्या्थंम्काश मुझे दो ! (मायाके हाथ 
से सत्यायप्रकाश्” लेकर झटपट पृष्ट ११५ निकालकर ) 
४ द्विजोंमें स्री और पुरुषका एकही वार विवाह होना 
“बेदादि शास्त्रों में लिखा है द्वितीयवार नहीं कुमार ओर 
“कुमारी का ही विवाह होनेमें न्याय और विधवा ख्ीके साथ 
“कुमार पुरुष ओर कुमारी स्लीके साथ म्॒तद्ली पुरुषके 
#विवाह होनेमें अन्याय अर्थात्‌ अधमे है” (पंडित मोहन- 
पालसे) क्यों पंडितनी साहब ! ठीक है न ! 


पं० सोहनपाल- भला इसे कौन बे ठीक कह सकता है? 
मैंने खुद ही इस मुताबिक कई नियोग और विवाह 
कराये हैं ! 

दया- अजी पंडितजी महाराज ! तो क्या यहां ही आकर 
आपकी अकल चकर खागई जो “स्वापीनी” के कथन 
को भूल गये ? 


नोदिनी- ( दयासे ) बहन दया ! मुझे तो ऐसा मालूम होता 
है कि ' माया ' ने पंडितजी की मरी गरम करादी है 
( जजसाहबसे ) रायसाहब ! अब आपको मुन्सफी का 
&०७० ( चोगा ) उतार कर पंडितजीसे पूछना चाहिये ! 


(७७ ) 


सभाके सब लोग- ( जज्जसाहब और पंडित हरदत्त, 
शिवरत्त आदिकोंसे ) भाइईसाहब ! “ दया ” और “'नं- 
दिनी'” का कहना बिलकुल ही ठीक है! बेशक हम 
छोगोंने “ स्वामीजी ” के कथनकों श्रुदाकर अन्याय 
किया है “ स्वामीजी ” के सिद्धान्तके मुताबिक “'ब्रह्मा- 
नन्‍्द” का विवाह कुमारी कन्याके साथ नहीं हो सक- 
ता! “माया ” के लिये किसी दूसरे कुंआरे आये 
नवयुवककोही दढूंढना चाहिये ! 


ब्रह्मानन्दू-( माया तफे इशारा कर धीरेसे ) देखना संभ- 
लना | यह तो दुनियां ही उलट चली |! अपना दिया 
वचन याद रखना ! मुझे विधवा रांडके साथ विवाह 
करना बिलकुल मंजूर नहीं है ! 


दूया- ( ब्रह्मानंदसे ) रूाहब ! में भी सुन रही हूं! इसका 
नाम आये धर्म नहीं है! “ स्वामीजी ” का यह कथन 
भी नहीं है इस लिये भरा सोच समझकर ही अपनी 
अकलका बाइसीकर चलाना ! क्‍या कभी कानका मो- 
तीभी नाकमें शोभता है? इस लिये अपनी अँखे फाड- 
कर ' माया ' पर मैस्मेरिजनम न कीजीये ! जरा रहमका 
जाम पीकर हमपर ध्यान दीजीयेगा | ( मायासे ) बाई- 
जी ! इश्वरके वास्ते माफ कीनीयेगा ! आपके लिये कारे 
पुरुषोंका घाटा नहीं ! मगर हम सरीखी दीन दुखिया 
रॉड विधवाओंके लिये “ ब्रह्मानंदजी ” जैसे रंडवोंका 
मिलना आज कलके जूमानेमें बढ़ा मुशकिल हो रहा है 


(७८ ) 


( सभासदों और पंडित मोहनपालसे ) क्यों साहब ! 
आपकी रायमें क्या आता है ? 


'जज्जसाहब- (९ पं० मोहनपालसे ) क्‍यों पंडितनी ! अब 
क्या विचार है? ओर क्या करना चाहिये ! 


नंदिनी- ( झुमलाकर ) अजी जज्मसाहब ! पंढितजीकी 
जाने बला ! हमको तो एक एक घड़ी एक एक, वषकी 
तरह वीत रही है! इसवक्त इनको तो रिशबतका ऐसा 
नशा चढ़ा हुआ है कि “स्वामीनी” का लेख पढ़ सुनाने 
मेभी हिंचक हिंचर्क करते हैं! ( फिर मायाके हाथसे 
“सल्यायत्रकाश लेकर पृष्ठ ११७ निकालकर- ) “ जेसे 
“विधवा स्रीके साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाहता वेंसे 
: ४ बिवाहे और ख्रीसे समागम किये हुए पुरुषके साथ 
“विवाह करने की इच्छा कुमारी भी न करेगी ” 


दया- ( नंदिनीसे ) क्‍यों क्‍यें। ! चुप क्‍यों कर गई! पढ़ पढ़ 
आगे और पढ़ ! 


नंदिनी- वहुत अच्छा! “जब विवाह किये हुए पुरुषको 
“कोई कुमारी कन्या और विधवा ख्रीका ग्रहण कोई कु- 
“मार पुरुष न करेगा तब पुरुष और ख्लरीको नियोग कर- 
“जेकी आवश्यकता होगी ? फिर ११५ पहष्की अंतिम 
/पंक्ति- “ और यही धर्म ह कि जैसेके साथ वेधे ही का 
“संबंध होना चाय: 


साया- (दया और नंदिनीके कांनमें ) बहनों ! “स्वामीजी” 


(७०.) 


के इस कथनको वो कौन आर्यसमाजी हैं जो न माने ! 
और इसपर अमल न करे ! मगर तुम जानती हो कि 
अभीतक “ स्वामीजी.!” के मतकी जड़ अच्छी तरहसे 
नहीं जमी और जहां कहीं थोड़ी बहुत जमी है वहां पोष 
धर्मोपदेशक सनातन धर्मी आदि सबके सबही पीछे छग 
तालियां वजाते हैं और में चाहती हूं कि किसी तरह 
विधवाओंका दुःख दूर हो जावे ! ओर नियोगके प्रचार 
द।रा “ स्वामीजी ”” के कथनका पान करूं और 
लोगोंसे कराऊं ! में वचन देती हूं कि में तुम्हारे लिये 
शीघ्रही अपने विवाह के बाद अच्छे उत्तम कुलीन 
बाबूओं (दोनोंके लिय दो) की अपने पति द्वारा तलाश 
करवा कर आपका दुःख दूर करूंगी ! मगर इसवक्त 
यहां आप माफ ही रखो तो में ताजिन्दगी के लिये 
तुम्हारा ऐसान मान्‌ंगी | ““ स्वामीजी ”? की प्रगट की 
हुई यह कारेवाई नवी नवी होनेसे किसी को अच्छी 
नहीं लगती ! और उसमें भी मेरे बापकों तो देखो केसे 
पराथिमें जिबाड़ियां डाल, छाल लाल आंखे कर, दांत 
पीस होंठ चबा रहा है ! इस लिये इसवक्त तुमको मेरे 
विवाहमें विध्न डालना ठीक नहीं है ! “ब्रह्मानंद” को 
मैं पसंद कर चुकी हूं ! तथा इसमें एक ओरभी दुूरदे- 
शीकी बात है कि शारदाचंद्रके घरमें सत्री पुरुष छोटे बड़े 
मिछाकर बत्तीस-तेतीस जने हैं उन्हें भी में जाकर 
“/ स्वामीजी ? के आये रहस्यका उपदेश देंके वेद मार्ग 
पर चलाऊंगी ! रहा “ स्वामीजी ” का यह कथन 


(<० ) 


कि-“ जैसेके साथ वैसेहीका संबंध होना ”” सो तुम 
सामनेहीं देख छो | करीबन बीस सालका नौजवान, 
लिखा पढ़ा है इस वास्ते में इसके लिये और यह मेरे 
लिये काबिलही है ! 

दया- बहन माया! तुम क्‍यों निकम्मा “ स्वामीजी ” का 
नाम ले लेकर और अपने मन चाह सो उनके कथनका 
इसारा बतछा बतलाकर अपने आपको “ स्वामीजी 
के मंतव्य पर चलनेवाली सिद्ध करना चाहती हो ! अ- 
गर मानना है तो “स्वामीजी ” का लिखा अक्षर 
अक्षर मानो बरना इंढियोंकी तरह ( जेसे वह 
लोग भगवत मूतिपूजक शेतांबरी जेनोंके साथ घि- 
रोध करते हुए एकही शास््रमें लिखी हुई बातोंमेसे जो 
मनको अच्छी लगी वो मान छी और जो न अच्छी 
लगी व छोड़ दी ) तुपभी करती हो | सो बिलकुल 
भूल भरी बात है! याद रखो ! ऐसा करनमें जैसे 
भगवत मूत्तिपूजक जेन खैतांबरीयेंसि जगह जगह ब- 
हेस मुबाहशः' (शाख्राथे ) में ढुंढियोंको नीचा देखना 
पड़ता है वैसेही कहीं आपको भी न देखना पढ़े इस 
लिये बहन ! “ स्वामीजी ” का कथन सबथा ही तु- 
मको मान्य करना चाहिये | अगर तुम अभी इस प्रकार 
अपने बापसे या अन्य किसी संबंधिओंसे डरती हो 
तो हम कैसे यकीन करसके कि तुम “ स्वामीजी ” के 

(१) देखो “ ढुंढकमत पराजय ” 


(८१) 


कथनका प्रचार अपने सुसरारुपें जाकर करोगी! क्‍या! 
इसी “ ब्रह्मानंद ” की बड़ी बहन “ आगरा ” 
जिसे अभी एक सालही विधवा हुएकों हुआ है उसका 
नियोग किसीके साथ कराओगी ? मुझे तो यक्रीन नहीं 
के उस घरमे तुम्हारा पंथ चले ! हां इतना तो जरूर है 
कि जहां तुमने उनके घरमे 'सत्याथप्रकाश/ खोला कि 
बहां ही तुम्हारा निरादर हुआ और 'सत्यार्थप्रकाश” के 
पत्रे उचाइ उखाइकर उनसे “अंगेरा? और “ मालती 
जैसी औरतें घरम छोटे छोटे लड़के लड़कियोंकों देकर 
पतंगे बनवा उड़ा खिलायेंगी ! इस लिये तुम 'ब्रह्मानंद' 
से ऐसे ऐसे सवाल पूछो कि वो जवाब न दे सके! बस 
फिर इन बैठे हुए बड़े बढ़े आर्य महाशयोंके समक्ष हम दो- 
नोमें से एक इसके साथ नियोग करलेवेंगी ! तुम्हारे लिये 
कुंआरे पुरुषोंका क्या घाटा है? प्रुशकिलतो हम रांडो 
को है! देखो ! तुमको अगर “स्वामीजी” के कथन का 
. पास है तो तुप अपने लिये पचीस वर्षफा वर तलाश 
करो ! यह तो अभी बीसकाभी पूरा नहीं है तुम्हारे 
लिये “ स्वामीनी ” के कथनानुसार कुंआरा वर होना 
चाहिये ये तो रंडवा है |! देखो | “ स््रामीजी ” का 
कथन हे कि-“जैसे लड़के पूर्ण ब्रह्मचय और पूर्ण विद्या 
“पढ़ ज्वान होके अपने सहश कन्यासे विवाह करें वेसे 
“कन्या भी अखंड ब्रह्मचयंसे पृ्ण विद्या पढ़ पूर्ण युवती 
४ हो अपने तुल्य पृर्ण युवावस्थावाले पतिकों माप्त होबे ” 
( संस्कार विधि पृष्ठ ८८ ) 


: (८२ ) 


बताओ तो “ब्रह्मानन्द” ने किस गुरु कुलमें या किस 
पाठ शालाम रहकर वेदाध्ययने और ब्रह्मचर्य पाछन 
किया है ? फर्ज करो कि कियाभी होतो तुम्हारे पास 
इसके ( ब्रह्मानंदके ) ब्रह्मचये पालने का और तुम्हारे 
ब्रह्मचये पालनेका ब्रह्मानंदके पास क्या सबृत है! 
फिर ओर भी छो-संस्कार विधि पृष्ठ ९२ में “स्वामीजी” 
कथन करते हैं कि < २०-२१-२२- और २७ वर्ष 
४ की स्री और ४०-४२-४६ और ४८ वर्षका पुरुष हो 
“क्र विवाह करे तो वह सर्वोत्तम हैं” अब कहो! यहां तो 
तुम्हारी उमर पंदरा ( १५ ) वर्षकी, और ब्रह्मानन्दकी 
करीबन उन्नीस (१९) बषेकी है ! अब “ स्वामीजी 
के वचनों पर चलने वाली तुमको, और ये आर्यसमाज 
के अग्रेसर जो उपाधिओंकी बढी २ पूछें लगाकर सभा 
में बैठे हैं इनको क्या शरम नहीं आती ? अपने गुरुके 
बचनसे जो करना सो उलट ही उल्टा करना और 
फिर “ स्वामीजी ” के कट्टर चेले कहछाना + क्‍या झूठ 
बोलने और छोगोंसे दगाबाजी करनेके वास्ते “ स्वामी- 
जी” ने कहीं आज्ञा दी है? या ऐसा करनेसे पृण्य होता 
है ? जरा सोचो तो सही “ स्वामीजी ” ने तीन प्रकार 
के विवाह लिखे हैं अधम, मध्य+ और उत्तम ! सो 
तुम्हारा ब्रह्मानंद' के साथ जो संबंध हो रहा है वो न 
उत्तम है, न मध्यम और नाहीं अधम ! 


नंदिनी- (दयासे / बहन ! ठहर ठहर मुझे “ स्वामीजी ”” 


(८३ ) 


की एक बात और भी याद आगई ! पहले उसे “माया! 
को सुना देन दो ! 

दुया- अच्छा हूं भी सुनाले ! मगर यहां इसवक्त “पाया ! 
को अपना सुनाना निकृम्मा है, क्‍योंकि माया! के दिल 
में तो  ब्रह्मानंद ' बस गया है ! अब “' स्वरामीजी ” 
के &ख पर तो क्या साक्षात्‌ “ स्वामीजी ” भी इसवक्त 
आजादें तो भी यह मानने की नहीं है ! 


संदिना- यह मानों यान मानो सगर हमको “'स्वामीजी” का 
कथन छिपाना ठीक नहीं है ! वरना इसवक्त इस भरी सभामें 
बढ़े हुओंगेंसे किसी न क्रिसीकी यहांस उठकर बाहर निक- 
छेनकी दर है कि, कोई तो अखबारों लंबे रंचे कालपम्‌ 
छिख भेजेगा और कोड ट्रेक्ट बनाकर बाटेगा ! ओर 
कोई जगह जगह लेक्चरोंमें सुनायेगा क्ि-पंडित हरद- 
त्तकी लड़की ' माया ” का विवाह शारदाचंद्रके लड़के 
 ब्रह्मानन्द ' के साथ बहुत अच्छी तरहसे हुआ! 
( पंडित मोहनपाछकी तफे हाथ करके ) औरोंकी तो 
क्या बात ! हमने आये विधिसे विवाह कराया-इस 
बातको सुनाते हुए ये पंडितजी भी फूले नहीं समायेंगे ! 
इस लिये “ स्वामोनी ” का लेख इन पंडितजीसे ही 
पढ़वाऊं ( पं० मोहनपालछसे ) पंडितनी साहब ! 
. सोहनपाल- हों बहन ' क्‍यों ? 
५ नेंदिनी- ये लोजीयेगा “ सत्याधम्काश” और इसके पृष्ठ 
.. 29२ में (उंगठीसे बताकर ) यहांसे पद्कर जरा ऊँ 


(४४ ) 


चेसे सुनाइयेगा ताकि सबको मालूम हो जावे कि हमारे 
४ स्व्रामीजो ” महाराजका क्‍या कथन है और हम 
लोग करते क्या है ? ओर छोगोंसे कराते क्‍या है ? 
पंडितजी साहब | ये आप खूब अच्छी तरहसे ख्याल 
रखियेगा कि आप जितने यहां पर बेठे नजर आते हैं 
केवल लोक दिखावा मात्र केही आये बन रहे हो ! 
इतना हीं नहीं बलाके “ स्वामीनी ” के नामको करछ्ं- 
कित कर रहे हो! क्‍यों कि आप कोई भी काम * स्वामी 

जी” के कथनानुसार नहीं करते | इसी लिये हरणएक 
धमं वालेसे जहां देखो वहां नींचा ही देखते हो 

अगर आप लोग “ स्वामीजी ” की लकौर के फकरीर 
बन, अपनी जान कुरबान कर मेंदानमें निकल, सरे 
बाजार “ स्वामीजी ” के कथनानु सार लज्ज़ाको हमारी 
तरह उतार कर बाबा दयानंदका झंडा फकाओ तो कोई 
भी धर्मवाला आपके सामने चूँतक कर जावे तो हमें कहना ! 
हम अब तक सिफ आप लोगों की वजह से ही आजम 
दिन तक ( पति मरेंको तीन महीने गुजर जाने पर ) 
नियोगी पुरुषझे विना फिरती हैं ! अगर हमको मालूम होता 
कि य बढ़े बढ़े अग्रेसर केवल नाम मात्रके ही आये बने 
फिरते है तो हम आज तक कभीकी “' स्रामीनी ” के 
कथनानुसार नियोग करलछेती ! ( दया बीचमें हैीं। बात 
काट कर ) अरे नियोग ठो क्या अब तक पेटमें तीन 
महीने का चारों वेदोंको मनन करने वाछा एक एक पृत्र 
भी धारण कर लेती | अगर गभ धारणकी अवस्था 


(<<«:) 


भोग (हमर विस्तरी ) की इच्छा पेदा होती तो “ सवा" 
मीजी ” के- “ गर्भवती ख्री से एक वर्ष समागम न 
“करने के समयम पुरुष वा स्री से न रहा जायतो किसी 
“से नियोग करके उसके लिये पुत्रोत्पत्ति कर दे” (सत्या- 
थंमकाश स० १८८४ पृष्ठ १९० ) इस कथनाजुसार ही 
अपना काम बना लेती ! 


नंदिनी- (दयासे झिद़ुककर) वसरी ! चुप कर ! तुझे बोलने 
का बिलकुल भी वकूफ नहीं है ! देख इसवक्त इस पंक्ति 
पर इन सभासदों में से किसीका भी ध्यान नहीं गया 
वरना अभी पकड़ी जाती ! और साथ ही “ स्वामीनी * 
को लाज छगवाती ! 


दया- पझिटद्कती क्‍यों हो ! “' स्वामीजी ”” की लिखी हुई 
पक्ति मं, किसीकी माने थेस खाई है जो गलती निकाल 
सके ! तूं ही वता इसमें कौनसी पकड़ने की बात है ! 
नंदिनी- अब तूं जरूर ही क्या “ स्वामीजी ” की गरूती 
को प्रगट कराना चाहती है ! अगर ऐसाही है तो ले मेरे 
वापका क्‍या विगड़ता है अगर इस सभामें कोई अक॒छ 
मंद-चालाक आदमी बैठा होगा तो अच्छा ही है! 
आगे के लिये जो “ सत्यायथेप्रकाश ”” छपेगा उसमें यह 
गलती निकाल डालेगा ! 
दया- तुम क्‍यों गछती गलती थ्रुकारती हो ? अगर है तो 


कह बताओ वरना निकम्मी बात मत बढ़ाओ ! 
रद 


(<६ ) 


नदिनी-अरी तो ले ! “ स्वामीनी ” ने लिखा है कि 


“जर्मवती ख्रीसे एक वर्ष समागम ने करने के समयमें पुरुष 
“वा ख्रीसे न रहा जाय तो क्षिसीसे नियोग करके उसके 
“लिये पुत्रोत्पत्ति करदे ”” अब सोच कि ख्रार्क पेटमें एक 
गर्भ तो पतिका स्थापन किया हुआ है ही ! ओर उस 
वक्त भोग करनेकी इच्छा पेदा हो गई गभोवस्थामें 
अपने पतिसे तो भोग करना ही नहीं! क्यों कि “ स्वा- 
मीजी ” ने “ ब्लीसे न रहा जाय तो किसीपसे ”” इस 
वाक्यसे निषेध किया है |! तो सिद्ध हो गया कि नि- 
योगीसे भोग करे ! अच्छा अब फिर सोच कि, जब 
दूसरेसे भोग करेगी तो जो बिचारा पेटमें आ बैठा है 
क्या उसे तकलीफ न होगी ? या उसको अंदर ही अं- 
दर सिकुड़कर बैठ जानेके लिये कोई दूसरा स्थान दे दिया 
जावेगा ? खैर फिर सोच ! कि, कभी किसीको आज 
तक ऐसा हुआ भी है कि जिसके पेटमें चार पांच मही- 
नेका गर्भ हो और फिर भोग करनेसे दूसरा गर्भ रह जावे ? 
फन कर कि “ स्वामीजी ” के कथनातुसार किसी ग- 
भेवतीने अन्य किसीसे नियोग किया ओर कदापि पेटम 
रहे तिचारे कोमल ऊंधे शिर लूटके हुए वालकके सिरमे 
नियोगी जबरदस्त पुरुषसे कोई आघात पहुंच जे तो 
बिचारी दूसरा गर्म धारण करती करती पहलेसेभी हाथ 
थो बैठेगी ! में अच्छी तरह जानती , ओर बहुतसी 
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दाईयोंसे भी सुना है कि गर्भवती खौसे भोग कभी नहीं 
करना ओर शाख्रकारभी ऐसा काम करनेवालेकों दोषी 
बताते हैं! अच्छा फरजु कर कि यहभी मान लिया जाके 
कि एक गर्भपर दूसरा ( नियोगीसे ) भी रह गया तो 
फिर यह बताकि जब पांच महीनेका गर्भ धारण करने 
वाली स्लीने नियोगी पुरुषसे भोग करके दूसरा गर्म 
धारण किया तो पहला जो पांच मंहिनेका है वोतो और 
चार महीने गुजरने पर वह जन देवेगी, लेकिन जो 
पीछे नियोगीसे धारण किया है उसे अगले पांच महीने 
बाद जनेगी या एक साथ ही? (एक नौ महीनेका और 
एक चार महानेका ) जनेंगी ? 


अच्छा! अब एक बात औरभी है कि जो “स्वामीजी” 
ने ' संस्कार विधि ! के पृष्ठ ४६ पंक्ति १५ में लिखा है 
कि-“ इन दो मंत्रों को बोल के पाति अपनी गर्भिणी 
पत्नी के गर्भाशय पर हाथ पर के यह मंत्र बोले ” 
ले अब तुंही अपने मनमें अच्छी तरहसें विचार कर कि 
८ गर्भिणी पत्नी के गभोशय पर हाथ धरके ” यह जो 
काम है वह उस स्त्री के पति ओर नियोगाजी दोनों हीं 
करें या केवल पति ही करे ! क्‍यों कि उसके अंदर तो 
दो बटेरे हैं एक नियोगीजीका ओर एक अपने पतिका 
और “ पुंसवन ”” संस्कार तो जरूर ही होना चाहिये! 
कहीं “ स्वामीजी ” ने यह बयान किया याद नहीं है 
कि नियोगी के गर्भका पुंसवन संस्कार नहीं होता है ! 
बलकि “ स्वामीजी ” के न्याय से तों अवश्य ही होना 
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चाहिये, क्‍यों कि “ स्वामीजी ” की संरकार विधे में 
फरमान है कि “ गर्भ स्थिति के ज्ञान हुए समय 
“से दूसरे वा तीसरे महींने में पुंससन संस्कार करना 
“चाहिये जिससे पुरुषत्व अर्थात्‌ वीयेका लाभ होवे”” बस 
सिद्ध हे कि विवाहित पतिक गर्भ को जैसे वीय॑ के लाभ 
की जरुरत है वेसेही नियोगी पतिके गभे को भी वीये 
के छाभ की जरूरत है वरना वो विनावीये ( नर्पुंसक ) 
आगेकोी किस काम आयेगा ! हां! वेशक इतनी बातका 
रूयाल तो अवश्यहीं यहां हो सकता है कि यदि गभे में 
छढका होवे तो उसको तो “ पुंसवन संस्कार ” से वीय- 
का छाभ बकोल “स्वामीजी”” के होसकेगा मगर लडकी 
होवे तो उसके लिये क्या: कौैना? कोई ' स्लीसवन ! 
संस्कार बनालेना या उसकाभी वीयंका लाभही होने 
देना ! अगर ऐसा हुआ तो कुदरत से उलटा क्‍यों नहीं! 
इसका सोचना जरूरी मालम होता है 


“र्वामीजी” के ख्याल में यह आयाही नहीं है वरना स्वा- 
मीजी चकने वाले नये ! जबाके ग्भस्थिते में भी हमारे (बरी 
बगेके) किये न रहाजाबे तो नियोगी से हुकम देगये है तो 
क्या वे ऐसी बात में भूछते! कभी भी नहीं ' मगर एक 
और भी टंटा बना रहता, अगर फरन करो “स्वामीजी” 
छडका जऊडकी के लिये जुदा जुदा सस्कार बनाजाते 
तो पेटमें लड़का हैं या लडकी ? उसके इमतिहानके छिय 
भी कोई नयी डॉक्टरी विद्या उनको निकालने की 


जरूरत पड़ती ! 
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क्यों अब मालूम हुआ कि “ स्वामीनी ” के पर्वोक्त 
लेख में कितनी गरतियां हैं ? “ स्वामीजी ”? ने जो 
औरतों के लिये दश पति करने की आज्ञा दी है 
सो दश के वीश क्‍यों न आकर जोर ढगावें फिरभी 
पेटमें एक गर्भ के होते हुए दूसरा गभे नहीं रह 
सकता ! !! अरी ! और भी इस में एक सवाल पेदा 
होता है कि, जो नियोगी के संभोग से गर्भ रहा है वह 
नियोगी को देंदेवे यह बात “ स्वामीजी ” के- 
“स्री पुरुष से न रहा जाय तो किसी से नियोग करके 
“उसके लिये पुत्रोत्पात्ते करंदे ” इसकथन से साफ जा- 
हिर है, अब जरा सोच तो सही कि क्या कोई यह नि- 
यम ही है कि नियोगी से भोग करनेपर जरूर ही गभ 
रह जावेगा ! अगर फर्ज कर कि रहभी गया तो वो - 
जरूर पूत्र ही होगा! जो लडकी हो पडी तो फिर ! 
फिर तो पातिका और नियोगी जी का आपस में जगडा 
हो जानेका अंदेशा है ! क्यों कि नियोगी को तो 
# स्वामीजी ” ने“ पुत्रोत्पत्ति करदे ”” यही लिखा है 
और नियोगीजी भी “ स्वामीनी ” की कलम के मुता।- 
बिक उससे पृत्रही मांगे गे ! पुत्री को कौन चाहता है 
£ मगर हां पुत्री की कदर उम्मेद हे कि इस हालत 
में होजावेगी ! 
दूया- (धीरेसे) बस ! चुपकर चुपकर ! मज़े माप हो गया 
अब आंगे के छिये में सोच समज कर ही बोला करूंगी. 
मुने क्‍या मालूम कि “ स्वामीजी ” भी भूला करदे 
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थे ! खैर और भी कोड ऐसी गलतियें अपने बनाये 
हुऐ “सत्याथे प्रकाश” आदि ग्रेथो में कहीं कर गये हों 
तो वे भी बता छोड ताकि झुज आगे के लिये 
ख्याल रहे | 


:मंदिनी- इसवक्त मोका ठोक नहीं है कि में तले 
८ स्वामीजी ” ने जहां जहां झरुलें खाई हैं और बिना 
विचारे अड बंड लिख मारा है कह घुनाऊं ? क्‍यों 
कि यहां इस सभा में कितने एक अधक््ेे समाजी बेंठे 
हुए हैं अगर सुनेंगें तो झट इस पंथकों छोढ़ देंगे फिर 
हमारा मनोर्थ भी पूरा न होगा ! ओर फिर ऐसे ऐसे- 
स्वयंबरभी अपनेको देखने न मिलेंगे | इसलिये फिर कभी 
निश्चिन्त होकर एकांत कहुगी, 


इतनी बात “ नंदिनी ” और “दया” की परस्पर 
होनेके बाद “नंदिनी” अपने प्रस्तुत विषयको लेती हुई 
“प्राया”से ) बहन माया ! सुनो पंडित भाहनपाछजी 
“स्वामीजी ” के कथनको सुनाते हैं सुनकर विचारनाकि, 
में “स्वामीजी? के कथन को कितनाक मानती हूं और 
उसपर कितनाक अमल करती हूं! 

'थंडित माहनपाल-(“सत्याथथप्काश!! के पृष्ट ११२ को 
देख मन ही मन) अरे | यह “स्वामीजी”ने क्या लिख 
दिया है! मेरी तो समझें हीं नहीं आता ? अस्तु ! अब 
पढकर सुनाये बिना तो छुटकारा नहीं ! (प्रकाश्नमें) लो 
'बहन ! अब सुनो ! 
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“जिस स्त्री वा पुरुष का पाणी ग्रहण मात्र सेस्कार 
“हुआ हो और सयेग अथौत्‌ अक्षत योनी ख्ली आर 
“अक्षत वीये पुरुष हो उनका अन्य ख्लरीवा घुरुष के साथ 
“पुनाविंवाह न होना चाहिये किंतु ब्राह्मण क्षत्रीय और 
“पेय वर्णी में क्षतयेनी ख्री क्षत वीये पुरुषका पुन विंवाह 
“न होना चाहिये ” ( सुनाकर नंदिनी से ) बाबीजी ! 
मुजेही पहले इसका मतलब समजमें नहीं आया तो 
ऊँचे से कया सुनाऊ ? में सच कहता हूं कि 
८ स्वामीजी ” ने बाजी बाजी जगह तो ऐसी गलती 
खाई है कि, कुछ भी मत पूछो | आप तो लिखकर मर 
गये मगर आफत हमारी जान को ! जहां कहीं ऐसा 
ऐसा अपना मन घढत ढकासछा घसीट मारा है वहां 
बहां हम छोगें। को दरएक मनहव ( मत ) वालों से 
नीचा देखना पढता है और छजाना पढ़ता है ! मगर 
तुमको इस वक्त यह विषय चचना योग्य नहीं था! 
खैर ! जरा सन्‌ १८८७ का “ सत्याये प्रकाश ”! 
तो लाओ ! 


संदिनी- में क्या “सत्याथे प्रकाश” हरवक्त बगढमें दबाये 
फिरती हुँ? यह सन्‌ १८८४ वाला भीतो “माया ” 
से लिया है, इसके पास १८८७ का भी हो तो पूछ 
देखो ! ' 


मोहनपाल-(मायासे) बाईगी ! सन्‌ १८८७ का “सत्या्थ 
प्रकाश” यादि यहां हुम्हारे पास हो तो दीजीये ! 
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साया- ( हाथसे बताकर ) वो देखो सामने आलमारीमें 
सिर्फ आयंधमे ( स्वामीजीके बनाये हुए ) केही कुछ 
ग्रंथ मौजूद हैं, जो चाहियेसो लीजीये. 

नंदिनी-(यह सुन झट जा कर अरमारीमेंसे पुस्तक निकाल 
पंडितनीसे ) पंडितनी साहब ! लीजीयेगा ! 


पं० मोहनपाल-कछाओ बहन ! (सत्यायेप्रकाशको हाथमें ले 
और प्रष्ट ११० निकाल कर ) “ जिस ख्री पुरुषका 
“पाणीग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो ओर संयोग न हुआ 
“हो अथीत अक्षत्‌ योनी ख्नी और अक्षत वीर्य पुरुष हो 
“उनका अन्य स्त्री वा पुरुषके साथ पुनाविंवाह न होना 
“चाहिये किंतु ब्राह्मण क्षत्रिय और वेइ्य वर्णो्म श्षत 
“योनी ख्री क्षत वीये पुरुषका धुनर्विवाह न होना चाहि- 
थे” (अपने मनही मनमें ) हत्तेर भरा हो! यह 
क्या छिख मारा ? जहां देखो वहां नन्ना हीं नन्ना ! 

साया-( पंडितजीके इृदयगत भावकों समझ कर ) पंडितजी 
साहब ! किस विचारमें पड गये हो ! जरा शुद्धिपन्न 
तो देखो पहला नकार अशुद्ध है ! 

पं० मोहनपाल-( शुद्धिपत्र देखकर ) हां बीबीनी ! ठीक 
है पहले जो लिखा है कि “ न होना चाहिये ”” उसके 
ठिकाने “ होना चाहिये ” एसा ही है ( नंदिनीसे ) 
हां लो बोलो वीबी नंदिनी | इसमें आपका क्‍या शक 
है? और हम यहां पर “ स्वामीजी ” के कथनसे क्या 
उछ्टा करते हैं ! 
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नंदिनी-( मनहीं मनमें ) वाहरे पंडित ! क्या कहना है तेरी 
पंडिताई का और क्या कहना है तेरी समझ का (प्रगट) 
पंडित जी साहब ! अच्छा तो क्या आप अभीतकू स- 
मश्ले ही नहीं कि, हम “ स्वामीजी ” के कथन से क्‍या 
उलटा करते हैं ओर क्या कराते हैं ? 

( बीचमे “ दया ” धीरे से “ नंदिनी” के कान 
बीबी ! उल्टा करना कराना इन के हाथ में नहीं वो 
तो पैसा करा रहा है! पैसा तो ऐसी चीज है कि पंडित 
जीसे जो चाहे सो करावे ! 


पं, सोहनपाल-( दोनों को काना फूसी करते देख ) क्‍यों 
बीवी ! क्‍या हैं? ऊंचे से कहो न ' 

नंदिनी-नहीं नहीं कुछ नहीं! आप अपना कहिये! कि 
पृवोक्त लेख से विपरीत आप यहां कुछ नहीं करते कराते ! 


पं, मोहनपाल-अरे वीवीजी ! तमतो बडी ही झंझट बाज 

मालूम देती हो ! इसमें एसा कौनसा बडाभारी गुप्त 

रहस्य है कि, निसका में भतकब अबतक नहीं समझा ! 

४ स्वामीजी ” ने ठीक तो लिखाहे कि “ जिस स्ली 

“ब पुरुष का पाणी ग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो और 

“स्योग न हुआ हो उनका अन्य ख्री पुरुष के साथ 

पुनाविवाह होना चाहिये ” इस में “ स्वामीजी ” ने 

आगे और खुलासा किया है कि “ ब्राह्मण क्षत्री ओर 

“बेय वर्णा में क्षत योनी स्री और क्षत बोय पुरुष का 
“पुनविंवाह न होना चाहिये ” ठीक ही तो है : 


2 अत 
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नंदिनी-( ताली बजाकर ओर इँसकर मायासे ) बीबीजी 
साहब! आप भी क्‍यों जानबूझ कर चुप किये खडी 
हो! हमारा छुछ जोर थोडा ही है होगा ता वही जो 
तुम्हारे दिल में बस रहा हैं प्रगरर सच कहो कि यहां 
& स्वामाजी ” के कथन से विपरीत कारवाई हो रही 


हैया नहीं! 


साथा-( पंडित मोहनपालसे ) पंडितजी साहब ! बीवी नंदिनी 
का कहना तो ठीकही है, भले हम करे चाहे किसी 
तरह ! “ स्वामीजी ” के कथनमें यह तो साफ है 
& ब्राह्मण क्षत्री और वेश्य वर्णामें क्षत योनी ख्रा और 
“शत वीर्य पुरुषका पुर्नावैवाह न होना चाहिये” तो यहां 
अब आप सोचियेगा कि में तो क्षत योनी नहीं हु मगर 
अह्मानंद तो क्षत वीर्य है हा इसमें जराभी शक नहीं : 
क्यों कि उसके तो तीन सालका एक लड़का है यह 
सबको मातम ही है ! ( नंदिनी और दयासे बडी नर- 
माईके साथ ) बहनजी ! इस वक्त तुम किसी तरह मरा 
इसके साथ विवाह हो जाने दो बादमें मैं तुम्हारे लिए 
कुछ इंतजाम जरूर ही करूंगी : 


लेदिनी-बाईनी साहब ! फिर यूं सीधे रस्ते पर आओ ना: 
यूं क्‍यों बार बार वांग देती हो कि में ४ स्वामीजी '! 
के कथनपर चलती हूं और यूं कहा है ! न्यू कहा है 
मेँ यूं करती हूं. में “स्वरामीजी” के लिखे मुताविक 
यूं करूंगी, त्यूं करूंगी ! बेशक तुमने इतना तो जरूर 


(९५ ) 


४ स्वामीजी ” के कहे मुताबिक किया जो कि यह स्व॒- 
यंवर इन आर्य महाशर्यों को इकद्ठे करके इन के सामने 
मन माने पति को पसेद कर उसकी परीक्षा ले विवाहकी 
तैयारी की है ! 


दया-( बात काटकर बीचमें ) जीजी ! “ स्वरामीजी ” ने 
तो लिखा है कि-' जिस दिन ऋतु दान देना योग्य 
“समझ उसी दिन “ संस्कार विधि ” पुस्तकस्थ विधिके 
“अनुसार सब कर्म करके मध्य रात्रि वा दश बजे अति 
“प्रसन्नता से सबके सामने पाणी ग्रहण पर्वेंक विवाहकी 
“विधि को परा करके एकांत सेवन करें पुरुष वीय स्थापन 
“और खी वीयोकर्षण की जो विधि है उसीऊके अनुसार 
“दोनों करें ”/ #सो बहन ! तुम “माया” से पुछो तो 
सही कि इन को यह विधि विवाहबाले दिन ही करनी 
होगी ! सो क्या इन्हों ने “ स्वामीजी ” के कथनानुसार 
वीयोकर्षण आदिकी विधि भी सीख ली है याकि नहीं? , 
(और “ स्वामीजी ”का कथन है कि “ मिस दिन ऋतु 
“दान देना योग्य समझें उसी दिन “ संस्कार विधि /! 
“पुस्तकस्थ विधिके अनुसार सब कम करके मध्यरात्री 
“वा दश् बजे अति प्रसन्नतासे सबके सामने पाणीप्रहण 
“पृत्रक विवाहकी विधिकों पूरा करके एकांत सेवन करें”! 
सो ऋतुदान देना “ ब्रह्मानन्द ”ने किस दिन स्वीकार 
किया है! और विवाहके अनंतर 'भाया' के बापके घरपर 


# सत्याथ प्र० पृष्ठ ९३ 


(९६ ) 
ही एकांत सेवन करना मंजूर किया है या अपने घर 
ला कर ! मगर नही “ स्वामीजी ”'ने तो यही लिखा 
है कि “ विवाहकी विषधेकों पूरा करके एकांत सेवन 
करे ” इस से सिद्ध होता है कि लडकीके पिताके पर 
पर ही रातके दश बजे अति प्रसन्नतासे सबके सामने 
पाणीग्रहण प्वेक एकांत सेवन करें ! 


ब्रह्मानंद- ( पंडित मोहनपालसे ) पंडितजी साहब ! यह 
क्या इन्होंने आपसमें घसरपसर लगा रखी है? 


पं० मोहनपाल- क्या कहें ? इन्होंने तो “ स्वामीनी ” का 
शरण लेकर हम तुम और यहां बैठे हुए कुल आये 
सभासदोको ही शराभन्दा करना शुरु किया है ! अगर 
इनके कहे माजिब “ स्वामीजी ”के लेखकों माना जावे 
तो तुमको इस विवाहसे हाथ ही धोने पड़ते हैं ! इस 
लड़की ( माया ) से विवाह करने का तुम्हारा हक वि- 
लकुल नहीं सिद्ध हो सकता ! क्‍यों कि “ स्वामीजी 
का साफ लिखना है कि, द्विनों में क्षतवीये पुरुष या 
क्षतपोनी श्रो का पुनर्विवाह नहीं हो सकता और 
आप के क्षतलतवीयथ होने में तो शकही नहीं ' 
/४£ स्वामीजी ” के कथनानुसार विधि विधान करना 
आपको भी मंजूर है और मायाकों भी मंजूर है परंतु 
मुझे जरा कहने में संकोच होता है कि, में यहां पर 
किन वेद मंत्रोसे विधि विधान कराऊं !? क्‍यों 
कि विवाह और नियोग इन दोकी विधि तो 


(९७) 


४ स्वापरीजी ” ने फरमाई है, परंतु विवाह और नियोग 
से विलक्षण जो इसवक्त होता नजर आता है इस तीसरे 
प्रकार के सेस्कारका न तो “ स्वामीजी ने कहीं 
नामही लिखा और नाई कहीं उसकी विधि ही बत- 
छाई ! यदि अन्यका अन्यही विधि विधान किया जावे 
तो हम तुम सबको प्रतिज्ञा भ्रष्ट होना पड़ता है! 
इतनाही नहीं, किंतु “ स्वामीनी ” के केख को भी 
कलूंक लगाने वालों में हम गिने जाते है ! क्योंकि 
( स्वामीजी ” ने कुमार छुमारी का विवाह ओर क्षतयो- 
नी स्त्री और क्षतवीर्य पुरुषका नियोग यह दोही बताये 
32० ' क्षतवीय पुरुष ओर अक्षतयोनी ख््रीका तो 

गरी नहीं लिखा ! आपही स्वयं बिचार करलेव ! क्यों 
कि आप भी तो दयानंदी कहरांते हैं | ओर “स्वामीजी” 
क लेख को स्वीकारते हैं ! हां ! अक्षतवीय पुरुष और 
अक्षतयोनी स्लीका तो पुनविवाह हो सक्ृता है ! बढ़े 
आश्रय की बात है कि आजतक कसी भी आयंसमाजी 
ने इस बातका विचार नहीं किया ! कितने हीं आयी 
के घरोंमे वेदिक मयोदा से विरुद्ध इसी प्रकार से 
विवाह हो चुके हैं; कितनेक तो मैने अपने हाथसेही 
कराये हैं आप दूर मत जाइये इस सभामें बैठे हुए 
कितनेहदी महाशय ऐसे हैं कि जिनका क्षतवीय होने पर 
भी कुमारी कन्या के साथ विवाह हुआ है ! 


( पंडित सुन्दर सहाय जज साहबकी तफ इशारा कर 
के ) आप इनसेही पूछ लीजीये ! 


(९८ ) 


बह्मानंद-वाह पंडितनी साहब ! क्या पूछना है? मेरी मृत ख्री 


प्र्‌० 


के फूफानी लगते हैं, में खुद अच्छी तरह जानता हूं ! 
आपने खूब याद दिलाया ! जबकि इन्हों ने ऐसा काम 
किया हैं तो अब हमको डरही क्‍या है? आप मत 
घबराइये ! द 
मोहनपाल- बेशक ! आपका कहना त॑ः ठीक है, परंतु 
अन्याय तो अवश्यही है ! और साथ में “ र्वामीजी ” 
का छेखभी झूठा ठहरत। है ! या हम त॒म “स्वामीजी” 
के लेखसे विपरीत करने वाले सिद्ध हते हैं 

जब कि “ स्वामी नी ”? पुकार रहे हैं कि जेसेके साथ 
वैसेका ही संबंध होना धमे हें तो विचारदिंगा यहां 
तो “ क्षतवीय पुरुष ” के साथ कुमारी कन्याका विवाह 
होता है ! इस अधमे अन्यायसे “ स्त्रामीनी ”क लेख 
को असत्य सिद्ध करना नहीं तो और क्या 
है ? इस वास्ते में विचारमें पडा पडा घव्डा रहा हुं ! 
आपको तो सुन्दर स्लीकी प्राप्तिकी खुशा्म कुछभी 
ख्याल नहीं ! मगर छोग तो हमसे ही पूछेग।कै-पेडितजी 
साहब ! “ स्वार्मीजी ” के लखसे विप्त ( वेदविरुद्ध ) 
यह काम तुम किस लिये ऋरते हो ? क्‍या कोई खीसा 
गरम हो गया है ? इस बातका हमारे पास क्या ज- 
वाब है ? 


और दूसरा एक यह भी प्रश्न है कि “क्षतवीर्य पुरुष” 
का यदि कुमारी कन्यासे विवाद हो सकता है तो 


(९९ ) 


« पघतयोनी ” स्लीसे कुआरे लडकेका विवाह भी क्यों 
नहीं होना चाहिये ? 


बल 


पुनविवाह तो “ स्त्रामीजी ?! के लेखसें अथवा अ- 
प्री मरमी ने आये पुरुषोंने मंजूर करही लिया है! 
यदि यह ख्याल है कि द्विनोमें पुनर्विवाह नहीं होना 
चाहिये, तो वेशरू ! नियोग किया जावे, परंतु ( जरा 
अटक अटक कर पीरेसे) अयोग्य काम करना तो जच्छा 
नहीं है! 

नंदिनी- ( दयासे ) बहन ! सुनती हो ? पंडितजी क्‍या 
ठीक फरमाते हैं ! 


दुया-इन पंडितों का क्या ठिकाना है ? “ स्वामीजी ” भी तो 
पंडित ही थे! जबकि “ स्वामीजी ” जैसे महान पंडित 
गोता खा गये और बिना विचारे सटर पटर 
लिख गये तो इन विचारे पेटार्थी पंडितों का क्‍या 
कहना ! तूं अपने मन भे यह समझती होगी कि पंडित 
जी “ब्रह्मानंद! के साथ मेरा नियोग करा देवेंगे परंतु 
यह बात स्वृप्नंभ भी नहीं समझनी ! 


नंदिनी-नहीं नहीं पंडितजीका स्वभाव तो बहुत ही अच्छा 
है, न्‍्यायवान्‌ भी हैं, सत्यासत्य को समझते भी हैं 
परंतु ये तरिचारे क्या करें ? जब अपने घरकी तफ ख्याल 
करते हैं तो दिल में यही आता है कि इस व्यभिचार 
वर्द्धध आये पंथकों घड़ी के छठे भाग में छोड़ देवे ! 


(१००) 

' परंतु क्या करें आजीविका के लिये नाम लिखा रखा 
है ! काम चलता है! बाकी “ स्वामीजी ”” के लेख पर 
इनको कितना अभिमान है वह में सब समझती हूं ! 
पंडितजीकी बहन इसवक्त भरयोवनम है, और विधवा 
है, जैसी हम हैं वेसी ही वह है [क्या उसका दिकछ हमारी 
तरह पतिकी इच्छा नहीं करता होगा ? पंडितजीने उसको 
कभी कहा ही नहीं कि बहन ! यदि तुझसे न रहा जावे 
तो वेदकी आज्ञा है “ स्त्रामीजी ”? का हुकम है तुम 
बेशक अपने मन पसंद के किसी पुरुष से नियोग करलो ! 
क्रिया वगैरह सब काम में खुद करादुंगा ! जब कि 
में ओरोंके घरोंमे नियोगादि का काम कराता हुं तो 
तुम्हारे लिये करानेमें मुझ्लें क्या जोर लगता है ! परंतु 
मनमभे पंडित जी साहब यह अच्छी तरह समझते हें कि 
हम उत्तम खानदानके कहेजाते हैं! यह काम तो 
गिरे हुए मलुष्योका है ! इस किए बहिन ! चुपचाप 
तूने जो कुछ करना हो सो करेना और यहां जो कुछ 
होता है सो देखेजा ! 


दया-( पंडितजीसे ) क्‍यों साहव ! यह क्या कहती है ! 
€ पंडितजी उप, नहां न हूं ) 


ब्रह्मानन्द- (९ पंडितजीके बोलने से पहलही ) चलिये 
पंडिवरणी ! इधर ख्याल करिये ! ये तो यहां पर दिलगी 
करने आई हैं, इनको तो जरा भी हया ( लज्जा ) नहीं ! 
क्या कभी “ स्वामीजी ” महाराज ऐसा लिख सकते 


(२०१) 


हैं ! जैसा कि, ये कहती हैं (नंदिनी और दया से डपट 
कर) जाओ चली जाओ ! यहां गड़बढ मत करो ! 
हमारे काम में हरजा होता है ! ( प॑ मोहनपाछसे ) हां 
पंडितनी साहब | आपके पहले कथनमें जा “ अक्षत- 
योनी ख्ली ” “ अक्षतवरीर्य पुरुव ” का नाम आया है 
उस से क्या मुराद है ? मेरी समझें नहीं आया ! 


दया-( नंदिनी से ) बहन | रूयाल रखना अपनेही मतरूब 
का प्रश्न * ब्रह्मानन्द ” ने पेडितनीसे पूछा है, देखें 
क्या उत्तर देते हैं ? कहीं गे।लमाल न कर जाएगें ! 


यं० मोहनपाल- ( ब्रह्मानन्द से ) वाह साहब | आप इल्म- 
दार होकर इतना भी नहीं समझ सकते ! जिस श्री 
पुरुष का संयोग (हम बिस्तर ) हो गया हो उसको 
प्षतयोनो स्री और क्षतवीये पुरुष कहते हैँ ! क्षतयोनी 
स्री और क्षतवीये पुरुषका विवाह नहीं होता किन्तु 
नियाग होता है ! 


और “ अक्षतयोनी स्लरी ” ओर अक्षतवीय पुरुष ” 
का पुनविवाह हो सकता है इसी वास्ते तो मेने आप 
को कहा कि “ स्वामीनी ” के लेखाडुसार इस कुंआरी 
कन्या ( माया ) से आपको विवाह ऋरना योग्य नहीं 
है! और अगर जबरदस्ती करते है तो “ स्वामीजी ” 
के लेखका उल्लंघन होता है! जिस से अपर्म 
पाप्त होता है | (इस बातको सुनकर तिचार में पढ़े हुए 
* ब्रह्मानन्द ! को देखकर ) 
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जदिनी- क्‍यों वाबुजी ! विचारमें क्‍यों पड गये ? जैसे हम 


अबलाओं को डपट कर धक्का देत हो ऐसे ही अब 
पंडितनी को भी थका दे कर क्‍यों नहीं बाहर 
करते ? देखो आप को क्या कहते हैं ! ( पंडितजी से ) 
क्यों पंडितनों साइब ! कभी विवाहित ख्ली ओर विवाहित 


पुरुष भी “अक्षतयोनी” या ““ अक्षतवीय ” वेदाज्ञानुसार 
४ स्वामीजी ” के लेख मूनिव हो सकते हें ! 


थ॑, सोहनपाल- हां बेशक ! हो सकते हैं | इस में क्या है 
नंदिनी-( दयातसे हँसकर ) क्‍यों वहन ! पंडितन्नी क्या कहते 


हैं? माऊुम होता है पंडितनीका वित्वाह वैदिक रीति से 
नहीं हुआ ! वरना एकदम ऐसा नकह बैठते | जरा तू , 
पंडितनी को समझ्ञा दे ! 


दया- क्या समझाना है! अगर यह समझभी गयेतो कौनसा 


इन्होंने अअल करलेना है ? तोभी ले तेरे कहनेसे 
कहती हूं ! (पंडितजीसे ) क्‍यों पंडितजी साहेब ! वेदालु- 
सार “ स्वामीजी ”” फरमाते हैं कि बाल्यावस्थामें तो 
हरगिज विवाह होनाही न चाहिये ओर युवावस्थामे वि- 
वाहके अंतहीमें ल्ली पुरुषका संयोग होना चाहिये ! बही 
पूर्वोक्त सत्यायथ प्रकाशका छेख याद किनिए कि- 


४ जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझे उसी दिन 
# संस्कार पुस्तकस्थ विधिके अन्लुतसार सवे काम करके 
£# प्रध्य राजी वा दश बजे आति प्रसन्नतासे सब के 
:# सामने पाणी ग्रहण पूर्वक विवाह की विधिकों पुरा 
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४6 करके एकांत सेवन करे पुरुष वीर्य स्थापन और 
४ ली वीर्याकषणकी जो विधिहे उसी के अनुसार 
४ दोनो करें ? ( पृष्ठ ९३ ) यह बात ठीक है या नहीं ! 
हमको तो खुद इस बातका तजरबा भी होचुका है ! 
क्यों कि “ स्वामीनी ” के लेखानुसार हमने माता 
पिताकी परवाह न करके खुद पसंद किये पतिऊके साथ 
( जैसा के इस वक्त ये बीबी माया कररही है) आये बि- 
धिके अनुसार विवाह करके संस्कार विधिके लेख मूजिब 
उसी दिन पतिसे संयोग किया था ! और “स्वामी जी” 
की शिक्षा के अनुसार ही वीयोकृषेण आदि का काम 
किया था जिससे गर्भभो रहा परंतु हमारे मंद भाग्यसे 
वह अंदर है। अंदर छण ( खिर ) गया ! नहीं मालूप 
क्या कारण बना ? परंतु दायी को पूछनेसे मालूम हुआ 
कि हमने “स्वामीनी”की शिक्षाके अनुसार गर्भकी स्थि- 
तिम स्वपति से तो संयोग नहीं किया मगर हमारे से 
रहा नहीं गया इस लिये किसी दूसरे ( नियेोगी) पुरुष 
से कई दफा संयोग किया, उससे पति के द्वारा 
धारण किये हुए प्रथम गर्भको भी नुकसान पहुँचा और 
नया गरभे भी नहीं हुआ! दोनों खोकर बैठना पड़ा! 
पंडितनी साहब! जब विवाह की विधिके समाप्त होते 
ही संयोग करना '“'स्वामीजी”ने कद्दा है तो अब आपही 
सोचें कि विवाहिता श्री “अक्षत योनी” और विवाहित 
पुरुष “अक्षतवी्य” किस प्रकार हो सकता है? हां अगर 
वेदी में ही पति मरजावे तो बेशक अक्षतयोनि ब्ली हो 
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सकती है ओर वेदीमें हों ल्ली मरजावे तो अक्षत वीये 
पुरुष हो सकता है परंतु इस में भी विचार करना पढता 
है कि जब “ स्वामीजी ” महाराज ने अक्षतयोनी सखी 
और अक्षतवीर्य पुरुष फरमाये हैं तो वह ठीक “' स्वा- 
मीजी के लेखानुसार अक्षतयोनि या अक्षतवीय है इस 
बातका निर्णय किस तरह हो सकता है? क्यें|ि विवाह 
होने से प्रथम की अवस्था में वो साफ ही रहे हाँ ऐसा 
कोई निश्चय नहीं हो सकता ! इस लिये इस बात को 
यहां आधिक न लंबाकर इतना ही कहना ठीक हो सकता 
है कि कन्या या कुमार के “ अक्षतयोनी ” या “अक्षत 
वीये! के होनेका निश्रय किये बाद ही विवाह किया जावे 
तो वेदान्रुकुल “स्वामीजी”के छेख फो आदर देने वाले 
हम तुम आये सथे आये कहे जा सकते हैं वरना नाम- 
धारी आये मात्र ही समझना चाहीए! (मायाकी तरफ 
ख्याल करके) क्‍यों बहिन | मेंने जो कुछ कहा ठीक 
है या कि नहीं! 

माया-बेशक़ ! आर्य धर्म पाछने वाले उत्साही प्राणियों को 
तो ऐसाही ऋरना योग्य है! 

दूया-(जरा हँसकर माया से) तो बहन ! तूं ठीक “अक्षतयोनी 
है इस बातकी परीक्षा दे सकती है ? 

माया- ( मन. शरमिदी होकर ) क्या तेरी अकछ ठिकाने 
नहीं है ? ऐसे सुश्िक्षित (इल्मदार) महाज्ञयों की सभा 
में बिना बिचारे बोलते तुझे शरम नहीं आती! 
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नॉदिनी-बहन इस में शरम की क्‍या वात है? यदि शरमकी 
बात होती तो अपने परमब्रह्मचारी “'स्वामीजी” पहा- 
राज ही अपने पुस्तक में एसा क्यों लिखते? इस वास्ते 
शरमका नाम लेकर “स्वामाजी'के बचनों का अनादर 
करना ठीक नहीं हें! जब कि दूं ने “स्वामीजी” के 
कथनानुसार मन पसंद पति “'स्वामीजी” के वणन किये- 
४ परस्पर फोट दिखाना ” “ जीवन वृतांत कहना ” 
“शुब्य बातोंकों लिखकर पूछना” वंगेरह बगेरह स्वीकार 
कर लिया है तो अब अपनी इस बात के जाहिर करने 
में तुझे क्‍यों शरम आती है ! अगर झुख से कहना 
ठीक नहीं समझती हो तो कागज पर लिख दे ! परत 
“स्वामीजी”के कथन का अनादर करना उचित नहीं है 
आगे तेरी मरजी! 


त्रह्मानन्द-पंडितजी साहब ! यह क्या बनता है ? तुमतों 
हमारा हक खोने लगे थे परंतु इन दया ओर नंदिनीने 
तो हमारा ही हक सावत करना शुरू किया है ( दया 
और नंदिनीकी तफ्फ इशारा करके ) वाह ! तुमने 
खूब “ स्वामीनी ” के शाह्लोंका अध्ययन किया है 
जितनी बाते तुमको याद और ख्याल में हैं पंडितजी 
बिचारोंके तो स्वृप्नमें भी इतनी नहीं होंगी ! ( पंढि- 
तजीसे ) अच्छा पंडितनी साहब ! इस टंटेकों छोडो 
इसका तो अंतही आना मुश्किल है अब जो अपना 
कतेव्य है सो करो ! 
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हरदत्त- ( इस कार्रवाईको देख कर और सुनकर “भाया” 
का पिता “ हरदच ” अपने अंदरदही अंदर बडा क्रोधित 
हुआ ! और मनही मनमें धिकार है इस ( आये कहना 
तो ठीक नहीं ) अनाये धपे पर ! ओर इसके चलाने 
वाले पर ! और लख लानत है इन बेठे हुए बड़े बढ़े 
महाशय नाम धारियो पर ! इससे तो बेहतर था कि 
इस हरामजादी “ माया ” को किसी भंडेलाके हाथ दे 
दिया जाता; मगर इतनी बेशरमी तो भांडोमें भी नहीं 
होती ! ( शारदाचंद्रसे ) भाई साहब ! मेरेसे तो यहां 
अब बैठे बैठे यह कारेवाई नहीं देखी जाती ! अफसोस 
कि आपभी वुढ़े होकर अपने लड़केकों इस कलयुगा 
नंदी पंथसे न हटाकर बेंठे बैठे इंसते हो ! शरम ! 
शरम | |! शरम ! ! ! बस अब जलदीसे इस मामलेको 
यहां ते करदो वरना अब मेरे पेरसे खास विलायतका 
बना फुलबट उरता है और अभी इन पंडितजी, दया, 
नंदिनी, माया ओर साथही ब्रह्मानंद और सभासदोंके 
सिरपर फूलोंकी वर्षा करता है ! मंने आपको जता दिया 
है लो अब इनको बोलनेसे जलदी बंद करदो वरना 
में अकेलाही ( बूट उतार कर ) सबको पान बीडी देकर 
विदा करता हूं ! 

शारदाचंद्र- ( हरदत्तफा हाथ पकड़कर खड़े हुफ्को बैठा 
कर ) हैं ! हैं ! एक दम ऐसा साहस मत करो ! आप 
मुझे कहते हैं कि “ ब्रह्मानन्द ” को इस कलयुगा नंदी 
पंथसे क्‍यों नहीं हटाते? सो भाई साहब! पहले जरा आप 
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अपनी लडकी की तफे रूयाल कीजीये ! पीछे मुझे समझा 
इए ! आपके पिता (चाचा) भाई बगैरहकों आप क्यों नहीं 

प्रश्नाते ? अच्छा ! अब सबर करो ! जो होना था सो 
हो लिया ! अब आप चुप फरके “ माया ” को घर 
ले जाओ |! और में इन छोगोंको समझाकर रवाना करता 
हूं! ( जज साहब और युगलकिशोरको पास बुला 
कर ) अब आप लोग इस वक्त रईसी इज्जत को लेकर 
चले जाईयेगा वरना यहां अभी रंग बिरंगी होली खिल 
जायेगी | ( अपने बेटे ब्रह्मानंद्स ) अब ! इधर देख ! 
( हाथ लंबा करके ) घरको चला जा ! 


ब्रह्मानंदू- ( क्‍यों ? बस क्या ,इमतिहान होलिया ? मैंने 
तो अभी कई एक बातोंकी परिक्षा करनी है! आप अ- 
भीसेही कहते है कि घर चला जा ! में अपने दिलमें 
यही समझ रहा हूं कि आजही विवाह हो जाय तो 
“ स्व।मीजी ? के कथनानुसार सबके सामने से इसको 
एकांतमें ले जाऊं और “ स्वामीनी ” का हुकम बजा- 
ऊं ! काई ऋतुदान देनेके लिये महूर्त देखनातो लिखाही 
नहीं है अगर लिखा है तो बताओ ? 

( मायासे ) क्‍यों ? तुमको तो तसल्ली होगई मगर 
तुम्हारी तफंसे मुझे बिलकुलभी तसली नहीं हुई ! तुम 
आये धर्मसे बिलकुल अनभिज्ञ और कची हो ! तुमको 
“ स्वामीजी ” के कथनका विलकुछ पास नहा है! 
मगर खेर तुमने मुझे इतने आरयसभासदाक सामने 
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मंजूर किया है इस लिये में भी आगे कुछ नहीं कहता 
और पूछता । 

साया- (८ धीरेसे बसबस! अब आप कुछ भी मत बोलो 
देखो जरा मेरे बापकी तफे! अगर कुछ और कहा 
सुना गया तो यहां पर कुछ और का और ही न बन 
जाय! जो होगया सो ठीक है आप के साथ बिवाह 
होने पर भेरी सबही कचास निक्रल जायगी अब तो 
आप कुछ मत बाोलिये चुप करके सभा बरखास्त करने 
की तदबीर सोचिये। मुझे अपने बापकों सकल देखकर 
बहुत दर छग रहा है और दिल ठढुकड़े ठुकड़े होता 
जाता है ! देखो मेरा वदन केसे कांप रहा हैं इस वक्त 
मेरा दिल बिलकुछ काबूमें नहीं है मुझे तो ऐसा मालूम 
होता है कि यह आपके साथ आखरी मेला हे क्‍यों कि 
घर जाने पर मेरे साथ मेरा बाप न जान क्या करे- 
गा * यह तो सुझे पक्ता यकीन है किआज परसें 
जो आये पर्मके ग्रंथ हैं वो तो राख हुए बगेर बचते 
नजर नहीं आते ! 

( बहुतही उदास होकर अपने मनई। मनमें ) हायरे ! 
मुझे क्या होगया ? यह मेने क्या किया ? अब में अपनी 
जान केसे बचाऊंगी ! अरे रे | धूल पड़ो ऐसे आयेधर्म 
पर ! हायरी मां अब में क्या करूं ? अगर मेरी जान 
बचजावे तो धूलगेरूं “ स्वामीजी ”' के कथन पर और 
ऐसे बेश्वरमी भरे ग्रंथों पर ! हाय हाय ! आजकी कारे- 

_ बाईकों शहरकी औरतें सुनकर क्या कहेंगी ? में उन्हें 
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क्या मुँह दिखाऊंगी ! हायरे ! न जाने मेरी अकल पर 
क्या परदा पढगयां ? हे इंचर ! अबतो मेरी झा 
तेरे ही हाथ है | ( ऐसे विचार करती हुईं रोने छुगी ) 


दया और नदिनी- (हैं ! हैं! वाईगी ! यह क्या हुआ ? 


पे 


0 


क्यों रोती हो ! ( हायसे पकड़ कर धीरण देती हुई ). 
अजी तुम ऐसी समझदार होकर यह क्या करने छंगी ! 
क्या कोई हमारी बात चीतसे दिल दुखा ? या “ ब्रह्मा- 
नेद ” ने कुछ ऊंचा नीचा कहा ? याकि “ मुझे उत्तर 
नहीं आया ” इस बातका अंदर दुःख पैदा हुआ ? कहो 
तो सह्दी बात कया है ? 


हरदत्त- (दया और नंदिनीको ऊंचे आवाजसे ) अरे ! 
तुम हठ जाओ इसके पाससे ! और रहने दो समझा- 
नेका ! मेरी लड़की है में आपदी समझा दूंगा! (मायासे 
छारू आंखे करके ) ऐएं ! ये कैसी ऊं ऊं॑ ओर चू चूं 
लगाई है ! जरा ठहर जा | अभी घर चल के तेरी चहु- 


_ राई बतलाउंगा ! जिसने तेरेकों पढ़ाई है उसके भी 


धुरे उड़ाऊंगा ! क्या करलेगा मेरा भाई और चाचा, 
जो बिचारी पूर्व किये पाप कमेसे पातिके मर जानेपर 
दुःखी दीन मीनकी तरह अधथमरी हो तद़फती हैं उन 
ऐसी अबलाओंकों दुखमें धीरज देनेके बदले कलयुगा 
नंदी ऐसा उपदेश देते फिरते हें कि जिनके वाक्योंकों 
सुन सुन कर बाज बाज पतित्रता सियोंके ( जिन्होंने 


अपने पतिके अछावा जगतभरके पुरुषोंको पिता, 


हु 


(४.६० ) 


और भाईके सदर समझा है ) हृदय, टुकड़े हो जाते हैं ! 
इन-“दया” ओर “नंदिनी” जैसीयोंने तो ब्रह्म चयकी तो 
एक पाप समझ रखा है ये तो दयानंद सरस्वतीके कथनका 
सहारा के, दरबदर खराब हाता फिरती हैं ! और बिचारे 
अन्य भोले जीवोंकों भी नरकका रास्ता वतला दुःख 
जालूमें डाल हाल बेहाल करनेकाही पेशा पकड़ 
- रखा है ! 


क्या कोई है इन समासदोंमें बैठा हुआ जिसने अपनी 
मां, वेटी, बहेन, बुआ, मासी, चाची, ताई वगैरह कि 
सीकोभी दूंसरा पति करलेनेकी इमाजत दी हो ! या 
स्वयं जाकर उसके लिये कोई दयानंदी पुरुष ढुंह लाया 
हो ! या अपनी औरतको यह इजाजत दी हो कि-जा 
दयानंदके कथनानुसार दूसरा खसम ( नियोग ) करके 
पुत्रोत्पत्ति करले ! और आजतक किसी दयानंदिनाीने 
ऐसा किया भी कि ? जिसने दश खसम किये ! या दश 
लड़के पेदा किये ? और पाति ओर नियोगी दोनोंने 
मिलकर उन लड़कोंके हिस्से किये ! याने बांट बांट 
कर लिये १ 

( हरदत्तको इस तोर पर बोलते हुए देखकर सभा- 
सद. तो खिसकने लगे एक के वाद दुसरा दूसरेके वाद 
तीसरा बस उस जगह (९ स्वयंबरमे ) गिनतीके ही 
आठ दशर्श जने रह गये ! या मं लपेटकर रोती 
हुई “प्राय 7 ! ) . 


(१११) 

आरदाचंद्र- ( प॑ं० हरदससे हसकर ) भाई साहेव ! अब 
. शाति करो ! जो होना था सो होगया ! अब आगेके 
लिये सोचो क्या करना चाहिये ! यहतो तुम जानते हीं 
हो कि, हमारे घरमें आयेधमे किस खेतकी मृूलीका नाम 
है सो क्या छोटे क्‍या मोटे कोई भी नहीं जानते ! 
हां इस “ ब्रह्मानंद ” को जरा वाहर रहनेसे कुछ 
कुछ हवालगी हे सो सिफे जबतक में कहता नहीं हूं 

बहां तक ही ! वरना कहोतो अभी ही हटा दूं ! 

( दूरसेही खड़े खड़े, रोती हुई “ माया ” को पुंच- 
कार कर ) बेटा ! चुपकरो ! मतरोओ ! उठो और मत 
डढरो ! मेने समझा दिया है तुम्हारे पिताजीकों ! 
मजाल है कि वो तुम्हें कुछ कह ! उठो उठो ! बस !. 
चुपकर जाओ ! 

( अपने बेटेसे ) अरे “ ब्रह्मानन्द ” ! 
ब्रह्माननद- जी हां 
शारदाचंद्र- बतला तो अब तेरी क्या मनश्ञा है! 


ब्रह्मानन्दू-- जो आपकी मनशा सोशे मेरी मनशझा है! 
पंडित 'हरदत्तजी' की क्‍या मनझा दे ? 
पं० हरदत्त- ( ब्रह्मानन्दसे ) भाई! मेरी मनशा क्या पूछ- 
ते हो? ठ मरे / स्वामी दयानन्द ” के उपदेशको सुन- 
. कर मरा दिल तो जल श्रुन कर खाक हो गया है! 
क्या करूं ! आपके पिताजीसे जबान कर चुका हुँ ओर 


(.११२ ) 
अब बात भी बाहर निकल गई है इस किये. छाचार हूं 
वरना इस “भाया” को ऐसे माया जाल में फेंसाता जो ये भी 
सारी उमर “बाबा दयाौनन्द' ” को ही रोतो पीटती रहती ! 
औरतो कुछ नहीं मगर मुझे इस बातका बड़ा ही ख्याल 
है कि मेंतो इसे आपको दे चुका लेकिन कहीं ये आप के 
यहां जाकर, आपकी इज्जत में बहा न छगा बैठे ! 


शारदाचन्द्र- अजी नहीं नहीं ! आप क्या बात करते हो ! 
आखर तो पढ़ी लिखी और समझदार है! बस अब 
आप इसे ज्यादह कुछ मत कहियेगा ! 


प॑ हरदत्त- हां अगर ये इस ऊत पंथ से बाज आजाबे तो 
मुझे कहने की कोइ जरुरत नहीं! ( मायासे डांट कर ) 
हे अब चुप होती है या कि अच्छी तरहसे चुप कराऊं? 


शारदाचन्द्र- लीजिये साहव॒ अब जाने दीजिये ! अब 
आप ज्यादह मत डपटिये ओर घर ले जाइये ! अब 
आपने व्याह ( साहे ) का दिन निकल वा भेजना ताकि 
हम भी अपना इन्तिजाम करें ? 


पं० हरदत्त-अच्छा साहिब ! में कलरोज आपको पता दूंगा 
अब में जाताहूँ मगर यहां जो आज कारवाई हुई है 
उसे आपने किसीके सामने प्रगट मत करना ! वरना 
इसमें उल्टी हमारी तुम्हारी ही बदनामी और नमोसी 
है! अच्छा लीजीये अब मुझे इजाजत है ? नमस्ते ! 
जाता हूं ! 


(१११) 


शारदाचन्द्र-वाह साहब वाह ! जिनके सिरपर अभी जूत 
लगानेकों तैयार हुए ये उन्ही की. दुम पकडे हुए अभी- 
तक चलते हो ? देखना दुलत्तेसे बचना ! क्‍या नहीं 
मालूम के यह नितने झगड़े नगर आते हैं वे सब इस 
नई नमस्ते के ही हैं ! मेरी तो सबसे प्रणाम करनेकी 
आदत है सो लीजिये साहब-प्रणाम ! में भी जाता हूं. 


पं० हरदत्ा- ( जब सब लोग चले गये तब “ शारदाचंद्र ! 
से ) देखिये साहिद ! में तो आजसे इस आये पंथको 
मानना तो किनारे रहा परंतु नाम तक भी न लंगा ! 

* अफसोस | इसका नाम धमे है? भाई सुझे क्या मारूप 
फ्ि इस मतमें ऐसी पोलेंपोल चढ्तों है! न मालूम . 

( पास खडे हुए ' ब्रह्मानंद ! की तफ हाथ करके ) 
इन्हों ने क्या समझऋर यह हठ पकड़ा था कि में आये 
रोति से ( स्त्रामीनीके लिखे मुताबिक ) सब काम क- 
रूंगा ? क्‍यों ! अब्री भी यही ब्रिचार हैं ? कुछ कसर 
हो तो पूरी करलो ! बड़े शरमकी बात है क्कि तुम पढ़े 
लिखे दाना होकर ऐसा काम करनेकों तेयार हुए ! 
कुछ तो अपनी इज्जतका ख्याल किया होंता ! ( शार- 
दाचन्द्रसे ) खेर जो होना था सो हुआ अब में पर 
जाकर श्ीप्रदी क्िसो पंडितको बुाकर विवाहका दिन 
नियत करके आपको ख़बर दंगा, विवाह सब उसी रीतिसे 
होगा जैसे अपने सबके होता आता है, अगर भाई वरगेरदह 
मेरे सामिल न होंगे तो मत हो ! छेकेन एक बात है 


(११४) 

कि आप जानते हैं मेरे छृढका नहीं है बस. मो कुछ 
समझो, यही दो लडकियां है, इस लिये मेरा विचार है 
कि इनका विवाह खूब घूम धामसे करना. आपतो “ ब्र- 
हयानंद ? का यह दूसरा विश्ृद समझ कर अगर यूंहीं 
साधारण फेरे फिरा लेनेका विचार रखते हो सो ठीक 
नहीं | इस समय मेरे कहने से आपको जरुर ही परम _ 
घाम करनी पढेंगी, ओर बरातपें नाच वगेरह के लिये 
छक दो तायफे साथ लानेही पढ़ेगे ! बस में अब अपनी 
मरजी के मुताबिक वित्वह करूं, भेरे घरमें सबके 
विवाह थें ऐसा होता आया है, अगर ये अब समांजी 
बन नई रोशनी के चांदनेम चलने लगे तो क्या हुआ ? 
बस देख लिया इनका समाजीपना ! आपसे में हाथ 
जोड़कर मार्थना करता हूं कि आप मेरी- यह बात 
अवधय ही मंजूर करें, 

'आरदाचंद्र- भाई साहब ! ( हाथ पकड़कर ) आप यह 
क्या करते हैं ? मुझे आप जैसे कहें वैसे करने को तेयार 
हूँ, मगर बरातमे नाच ( तायके ) लानेके लिये में 
आपसे विरुद्ध हुं, क्यों कि में इसमे नुकसानके सिवाय 
कुछ फायदा नहीं समझता ! और मे इस बातका पुरा 
बिरोधी हूं, यह तो आपको बात तीन कार भी नहीं ' 
माजुगा : हां आप कहें तो छत्ननऊ के भांद तो जरूर 
चुलवालूं ( वह भी आपको खुश) रखनेके लिये ) मगर 
बंडियोंको बरातपें लानेके लियें आप न बोछें ! 


| (१₹८.) 
पं० हरदत्त- अच्छा तो यही सही ! आप जिसमें खुशहों 
वह में मानने को तैयार हूं, मदर बरात खूब धमधामसे 
आनी चाहिये | 


शारदाचंद्र- आपके सगे संबंधी आये समानो इसबातमें 
आपसे विरोध करेंगे तो ! 


पं० हरदत्त- अनी आप भी भोली बात करते हैं ! किसी 
' की मजाह है ? अगर करेंगे तो अपने घर बैठो ! मुश्ने 
कुछ परवाह नहीं! 
शारदाचंद्र- अच्छा तो ठीक ! 
( इतना कहकर अपने अपने घरको गये. “ हरदत ”! 
ने भी विवाह का दिन निकलवाकर “ शारदाचंद्र”” के 
. घर भेज दिया, दोनो घरों में विवाहकी तयारियां होने 
लगी, “शारदाचंद्र” ने अपने बड़े लडकोंकी सलाह 
लेपर कब॒नऊ से बढ़िया भांड बुलवाये | खूब पृमधाम 
से संवत १९४४ वैसाख वदि छठ के दिन बरात 
6 (० हरदत्ते” के घर पर पहुंची, 
“प्राया'” के दिलसे समानी रू्याल उसी दिन से ऐसे 
निकल गयेये जैसे किसी के शिर रत आता हो और 
बह उसे छोड़कर भाग जावे ! अपने कपरेमे बाबाजी 
की फोटो छगी हुईपी वह भी: उत्तार कर सुबह कुडा 
छने आई हुई भंगन के ओकरे में फेकदी ऑर जिवने 
समाजी पुूरतक थे वे सब अपने दादा “कीतचिप्रसाद” 
के सामने फेंक दिये, यह करवाई देख “कीपिग्साद? 


(११६ ) 

चंहुत ही चिढ़ गये थे मगर करदी क्‍या सकते ये? 
“हरदत्त” ने भी खुबही आड़े हाथ लिया था, जिस 
दिन बरात आई “कौत्तिपसाद” तो उसी दिन किसी 
कामका बहाना निकारू कर मेरठ चले गये ! इधर 
बरातमे “शारदाचंद्र” के सब सो संत्रंधी जन साहब 
और 'थुगलूकिशोर” वगैरह आयेथ मगर “विश्व॑भरनाथ”! 
भी बरात में जाने फे लिये रोने लगा परंतु अपन 
बापके विवाईम लड़का नहीं जा सकता इस लिये 
“बगल किशोर” ने बरात में साथ न जाने के इरादे 
से “शारदाचंद्र” से कहा कि, छो में ““विश्वंभरनाथ” 
को रख लूंगा ये यहां ओरतों से क्रिसी से नहीं रहेगा 
अगर रह गया तो में कछ आजाऊंग।, “शारदाचंद्र” 
ने “ युगल किशोर” का दिली इरादा जान लिया 
मगर बोलने भें कुड सार न समझ उन्हों ने भी साथ 
चलने के लिये आग्रदर न किया, “ युगछू किशोर ”? 
# बविश्वंभरनाथ ” को गोद में छे तमाशा दिखाने के 
बहाने से अपने घर ले गये ! उधर जब बरात दरवाजे 
पर पहुंची तब ओरतें खुशी भें आऋर तरह तरह के 
गीत गाने लगी, एक औरत ने दरवाने पर आये 
हुए दुल्हा को अपनी तर्फ मुखातव करके नीचे मुताबिक 
मुबारक बाद देना शुरु किया-- 


हमर माल है सव कुछ, नहीं मालूम क्या तुमको । 
“हुए बेश्यमे थे जिसदिन, नहीं मालूप क्या तुमको | २ 
“करुंगा आये रीतिसे, विवाह अपना में ये हृठ या । 


(११७) 


“घर्म क्या चीज है असली, नहीं मालूप वया तुपकों॥ रे 
४इयानन्द नाप तो था ठीक, मगर सब काम था उलटा। 
“सबी पर्मोकी की निन्‍दा, नहीं मालुप क्या तुमको ! ३ , 
“चर्म भारत किया गारत, उलट कर वेद मंत्रोंकों | 
“लिखे औरतको दंश खाविन्द, नहीं मालूम क्या तुमको॥ ४ 
“बचो बन्ने ! हटो इससे, धम उसका है दुःख दाई । 
“किया अंधेर “स्व्रामी”ने, नहीं मालूप क्या तुपकों ॥ ५« 
“पढ़ा करतीथी जब “माया”?, विनिर्ित ग्रंथ “स्वामी” के। 
“बकी थी बेहया होकर, नहीं मालूम क्या तुमको | $ 
“फक्त पढने से ग्रंथोंके, बनी बेशमेथी जब ये । 
/हु३ भफरत है अब उनसे, नहीं मालूम क्‍या तुमको॥ ७ 
(बरात को यथा योग्यस्थान में उतारा दे दिया 
गया, नियत लान के समय में वरको विवाह मेडप में. 
बुछाकर सनातन धर्मक्री रीति से बढ़े आनन्द प्वेक 
विवाह संस्कार किया गया ! विवाह के अगले दिन 
दुपहिर के एक बजे जहां बरात ठहरी थी वहां महफ़छ 
लगी, तमाश बोन लोगों से मकान गचा गच भर गया 
कडके ओर लड़की वालों के भाईबंद सब ही मोजुद ये 
यह ठाठ देखकर ) | 
र० हरदत- (शारदाचंद्रते) देखिये साहब | क्याही महफल 
लग रही है, मगर बिना वेश्या के नाच के यह एसा 
है जैसे स्री सब श्ंगार करले ओर कपडे न पहने ! क्‍या 
करुं आप मानते नहीं है वरना मे अभी अपनी तरफसे 
. एक तायफा तो जरूर ही पंगाल ! 


(१६८ 


शारदाचंद्र- (हरदत्तकी अत्येत अमिलापा देखकर) अच्छा 


पं० 


भाई साहब! अमरं आपकी यही इच्छा है तो लो 
अभी किसीको भेनकर मंगवाता है! बोलो. किसे 
बुलाया जावे ? 
हरदत्त- (खुश होकर ) बस बुलाना हो तो 
“ आफताब ” को ही बुलाईए! चालीस रुपयेकी 
जगह पचास सही मगर लोग तो खुश होंगे और 
कहेंगे तो सही कि किसी के विवाह में रंही आई थी! 
( यह सुनकर “शारदाचंद्र” ने एक अपने खास 
आदमी को भेजकर “ आफताव ” को बुलवा मंगाया, 
मगर ““ आफताब ” के आने से पहले दो भाट कहीं 


. से आ पहुंचे उन्होंने आते ही ) 
आट- (कवित्त ) 


जय हो जजमानकी बात करूं ज्ञानकी 

ध्यान दे सुनिये कलयुगकी कमाई है । 

दयानंद सरस्वतीने वेदके प्रमाणसे । 

नई एक रीत मत आपने चलाई है ॥ 

सुता सुत जायबेकों उत्तम प्रकार एही | 

एक दो तीन पति करो सुखदाई है ॥ 

एकादश पतिलों बनाय उपजावे पूत्र | 

बेदकों प्रभाण दोष दीखत न भाई है ॥ 
( यह सुनतेहीं महफलपें बैठे हुए लोग एकदम हसपड़े 
कछेकिन दशा बीस जो समाजी महाशय वेठे थे वे जरा 
हिचकिचाये मगर करंही क्या सकते थे !? इतनेमें- - 


(११६९ ) 


शारदाचन्द्र- (भाटसे) अरे भाईः| तेस क्या नाम है ! और 
कहांसे आया 


भाद- ( दांत निकालता हुआ. आगे बढकर दोनों हाथोंसे 

जुद्दर करके ) हजर ! में “ बिननोर ”'से आया हूं | 
सेरा नाम “ कपोल कल्पित ?” पांडे है ! जजमानकी 
जय रहे ! ( बीचमें बैठी हुई * आफताब ” ( वेश्या ) 
को दोनों हाथ जोड कर ) 

हे स्वगेकी सीढी ! लक्ष्मी सहोदरे ! हे सबे प्रिये ! 
में लाइ भट्ट आपकी क्या स्तुति कर सकता हूं! हे 
धर्म अचारिणि ! प्रल्यंगा्िंगनीरंमे ! आपका अछु- 
करण करानेके लिये भारत वर्षकी स्लियोंका पतिवता 
धमं अश्रट्ट. करनेको हमारे बाबानीने बढ़े प्रयत्नसे 
ग्रंथ बनाया है वह आपको पिछा कि नहीं ! अगर न 
मिल हो तो छादूं 

हे देवि |! आपके समान जमतर्थ परोपकारी छुझे तो कोई 
नहीं जान पढता | दे सभा मंडपकी मन मोहिने ! धन्य 
है आपको ! आपके दशेनसे आज भेरा जन्म जन्मका 
धरम कमें सफल होगया ! (सभासदोंकी तफे एक हाथसे 
“४ आफताब ” को बताता हुआ ) 


४ जाल्य्धाय च दुसुखाय च जरा- 
जीर्णाखिलाड्य च |... 
ग्रामीणाय च दुष्कुदायच -गछ- 


( १३० ) 
त्कुष्टामि भूताय च॑ || 
यच्छन्ती सुमंनोहर निमवपु- 
लेक्ष्मी लव भ्रद्यया । 
पण्यश्ली सुबिविककरपलछतिका 


स्वंस्नीपु रज्येत क। !॥ १ ।| ” (१) (ब्छाकठानंद) 
वाह ! वाह | क्‍या कहना है ? शात््र कारकी बलिहारी 
जाऊँ ! कहीं पाऊ॑ तो सीस नवाऊं | ग्रुन गाऊं ! 
भर जाऊं ! तोभी पार न पाऊं ! जजमानजी ! आज 
आपका बडाही पृण्यका उदय दे ! देखो तो एक काबैने 
क्या ही अच्छा कद्दा है-- 


४ यवनी नवनीतकोमलछाड़ी 

झयनीये यादे नीयते कथे चित्‌ 

अवनीतलमेव साधु मन्ये 

नवनी माधवनी विनोदहेतुः ॥ ” 
अथोत्‌-यवनी वेश्या नवनीतके समान कोमल अंगों वाली 


.(१) अथोत्‌ जन्मके अंधेकों, बदसूरतकों, सारे अंगोसे 
जीण शिथिर अंग वालेको गंवारोंको, दुष्ठ कुछ वालॉको, 
गालित कुष्रोग वालॉकोभी तथा ओर भी प्रत्येक पुरुषकों 
थोडासा धन लेकर अपना मनोहर स्वर्णके समान अंगकों 
केबल परोपकार ओर दया करके ही अर्पण-करदेती है ऐसी 
कल्प छतिका वेश्याको छोडकर दूसरेमें कौन मूल चिच छगावे ! 


(१२१ ) 
अगर भाग्य वश शयन कालपे क्रिसीको मिलजाय तो 


उसी समय उसका पृथ्वीतल पर जन्प्र होना सफल होता है 
क्योंकि वह इंद्राणीसे भी अधिक सुख देने वाली होती है ! 


( अपने मनमें ) हाय हाय ! पापी पेटके छिये में 
इनके गुन गाउं ! राम राम यह तो कभी न होगा ! 


(शेर)-४ जो फसे फन्‍्देमें इनके वो गये थुभ कामसे । 


दीनसे ओ धमेसे ओ शहर जंगल ग्रामसे ॥ 
है वही मूर्ख जो प्रिसते चाम देखो चामसे । 
जाये अग्नि डाछे जो विम्रुख हैं रामसे | 
धन वो देकर रंडियोंको बात अभिमानी करें । 
पापके भागी हैं वो जो धर्मकी हानी करें॥। 
फिर उसी धनको लेके रंडियां कुर्बानी करें । 
मांस ओ मदिरा मंगा भदड़वोंकी महमानी करें ॥! 
हत्‌ तुमारी ! रंडियोंकों धन देनेका अंतर्मे यही फछ ! 
छि; ! छि; ! कहां आ फसा ! 
( प्रगट समासदोंसे ) भगवान्‌ आपका तप तेज प्रताप 


बदढ़ावे ! तो यह भाट भी कुछ पावे ! जय हो ! (इतना 
कहकर बेठ गया तब दूसरा भाट ) 


गट्टूलाल-“सत्य बराबर धम नहीं, नहीं झूठ सम पाप । 


“सत्य धर्का मूल है, झूठ पापका बाप ॥ ”? 
6 कोई ले निरूक्त नाम विधवा नियोग करे 
११ 


/ (१२२) 


वहां भी परंतु नहीं लिखा ऐसा रूल है । 
कोई ले निधन्दु नाम विधवा विवाड़ करे 
बहांभी न लिखी कहीं मित्रो ! एसी भूल है । 
कोई लेके व्यास नाम विधवाकों बेटा देवे 
वो भी गप्प क्‍यों कि नहीं वेद अनुझुल है । 
न मालूम सेठ ओर वाबू क्‍यों प्रमादी हुए 
विधवा विवाह नहीं ईशकों कबृल है ॥ 
विधवाके प्यारे बाबू कापसे मुर्दार हुए 
बने हैं बेकारे नारी विधवा निहारके । 
लाते दरबार करें विधवा विचार होगे 
विधवा नियोग बाबू रोबे चीख मारके । 
होवते बेहाल हाल विधवाका देख देख 
विधवा नियोग छापे बीच अखबारके | 
विधवाके भक्त वाब भोगोंमें आसक्त हुए | 
विधवाकों कंचनी बनायें ये पुकारके | 
विधवाके प्रेमी बाबू विधवाका जाप जपे 
विधवाकोी संध्या करें भक्त निर/कारके । 
रात दिन सदाकाल विधवाकों यादकरे 
देखो बाबू ध्यानी शुद्ध ब्रह्म निराकारके । 
रूल व्यभिचारके जो नारीके विगार वाले 
देखो सेठ ज्ञाता बने ब्रह्म निराकारके । 

न मालूम विधवाके बने क्‍यों ये वात बरी 
विधवाकों कंचनी बनायें ये पुकारके ॥ 
माता स्वसा बेटी बैठी विधवा अनेक घर 


(है२१) 


क्यों नहीं ऋराते पति वाकों गप्प मारके | 
माता आदि बाबू और सेठका सियापा करें 
बाबू सेठ बकरे व्यथे बीच जा बजारके । 
घरोंमें अंधेर सेठ विधवासे शादी करें 
कामके अधीन बेठे खाक सिर डारके । 
पातित्रत। धर्म न सुनावें सेठ विधवाकों 
विधवाको कंचनी बनायें ये पुकारके ॥ 
एक पति छोड पराति दनेका जो नाम लेवे 
जान लो वो नारी ठीक वेश्या है बजारकी। 
पति मरे बाद पति दजेक्की जो इच्छा करे 
पूंछ बिना मानो उसे गदभी कुम्हारकी । 
रोगी पति त्याग जो अरोगी दूजा पति करे 
जान लो वो वेटी किसी ढेढ़ या चमारकी। 
मनका सिद्धांत नारी दजा न बनावे पति 
आत्वा है ये ठीऋू शुद्ध ब्रह्म निराकारकी ।। % 


( ज्यों ही भाट इतना कहकर चुप हुआ त्योंही 
एक महाशय महफलमें से उछल कर आ खड़ा हुआ 
ओर बोला ) अरे ओ ! बढ के भट्ट ! चुपकर इन चिकने 
चुपड़े वघारों से क्या भारत को रहासहा भी गारत 
किया चाहता है ? भाड़ में जाय यह तेरी कविता और 
चुल्हे में पढे तेरी यह विरुद्ावली ! तेरे जैस झूठे खुशा- 
मदीयोंने ही देश घातक धर नाशक्र पाखंडियों को . 





# स््रामोी आलारामसागर संन्यासी । (मनहरछंद ) 


(१२४) 


प्रशंसा के बैलन में चढाके देशका सत्यानाश करना शुरू 
किया है! ( इतने में ) 


शारदाचंद्र- ( आफताबसे ) क्‍यों ? अब क्या देर है ? 
उठो ! होने दो ! हां ! 


आफताब- (€ खडी होकर दोनो हाथों से सबको सलाम 
कर बडी सुरीली अवाजसे गाने लगी ) 


“ये कैसा कल्युग का दौर आया, 
“४ कि सत मिटाया असत बढ़ाया । 
“उड़ाया धमे ओर कर्म सारा, 
“अधर्म हृद्धि में मन लगाया !। १ 


(१) “जो मांस संयुक्त भाव खाये, 
“वो वीर वेदज्ञ पुत्र पाये । 
“कोई समाजी हमें बताये, 


| 4» ्कश « अ ९ 


“किसीने इसको भि आजमाया || २ 
(२) “उदर में सुत होवे जब कि मांके, 
“तो बस्ध बारूक को तब पिन्हाके । 
“खिलावे जंगल भें बाप जाके, 
“बचन असंभव ये क्या सुनाया ॥ ३ 
(३) “जो घी मृतक के समान पाओ, 
“तो अपने घुरदे को तुम जलाओ । 
(१) संस्कार विधि सं० १९१३ पृष्ठ ११ 
(२) ह 9) 30 १९ ४ १ 


(१२५५ ) 
“नहीं तो जंगेलमें छोड आओ, 
“ये कम अनुचित तुम्हें सिंघाया ॥ 
(४) “तुम्हारा ईश्वर है दुःख भोगी, 
“कभी वो होता हो स्पात रोगी | 
“कब उसकी दुखों से मुक्ति होगी, 
“मुरुने यह भी तुम्हें बताया ॥ 
(५) “गुदाकी और लिंग की भी श्रुद्धि, 
“करे गुरु क्या कहां हे बुद्धि । 
“प्रगट है स्त्रामीनीकी अथश्ुद्धि, 
“ये हास्य वेदोंका भी उठाया ॥ 
(६) “जो चाहे भूरोंसे अपनी रक्षा, 
“भुम्हारी रक्षा वो कया करेगा । 
“कहो तो इंश्वरकों भय है किसका, . 
“4 दोष उसको हया छगाया ॥ 
(७) “वह नील गाओं के बधकी आज्ञा, 
“यजुं की व्याख्या में जो न लिखता । 
“कहे तो कोई बिगांड क्या था, 
“ये पाप भारी हथा कमाया ॥ 


(३) . संस्कार विधि १९३३ पृष्ठ १४१ 


(४) दयानन्द. यजुवेद भाष्य पृष्ठ ४३५ 
(५) ११ 9१ )8 5०० 
(६) दयानंद यजुर्वेद भाष्य पृष्ठ ६३५ 
(७) 8... 9 ४ (५३ 


>>, 


' (१२६) 
(८) “घुअर की उपमा जो नृपको दी है, 
“किसीने मित्रो कभी सुनी है | 
“ये उस के अज्ञान की ध्वनी है, 
“जो मूं में आया सो कह सुनाया ॥ ९ 
(९) “कहो तो बकरे का दूध और घी 
“किसी मन्ुनने सुना कहीं भी । 
“ये स्वामीजीकी थी तीत्र बुद्धि, 
“यजुकी व्याख्या में जो छपाया ॥ १० 
(१०) “लिखा ठृपभ से है भोग करना, 
“गुरुकी आज्ञा पे ध्यान धरना | 
“जरा तो इंशवर से मनमें डरना, 
“ये कैसा अज्ञान उर में छाया ॥ .. ११ 
'(११) “जो चेले स्वामीजीके कहावें, 
“बह पाले उल्लू गधे बढावें। 
“लिखा गुरुजीका हम दिखावें, 
“सबक ये कैसा तुम्दें पढाया ॥ श्२ 
(१२) “कहै वह शंकर की मत्यु जेसे, ह 
“लिखी नहीं दिग-विनय में बेसे । 
“किया है भाषण अनत ये केस, 
“पके उनको जेनों ने विष खिलाया ॥ १३ 


(८) दयानंद यजुवेंद भाष्य पृष्ठे १६८० ' 


(९) १9 ११. 9१ 9४ अध्याय २० 
(१०) 9 » » ११५ अध्याय २१ 
'(११) - । » 9». र३१ अध्याय २४ 


(१२) : सत्यार्य प्रकाध्ष सन्‌ १८८४ पृष्ठ २०७ / 


(१२७) 


(१३) “लिखा है मृुक्तिकों जहू खाना, 
“समान फांसीके उसको माना 
“समझ ले मन में जो होवे दाना, 

“ये कैसा बे तारू गीत गाया ॥ १७ 


(१४) “कहे वह मुक्ति से छोट आना, 
“न व्यास के भी वचन को भाना । 
“ब्रुद्ध बेदोंके है ये गाना, 
“छिखेको अपने भी तो मिशया ॥ १५ 
(१५) “लिखे हैं सौ वष के भी जो दिन, 
“जरा समझ कर उन्हें तुई गिन | 
“थी बुद्धि र्वामीनीकी परिछिन्न, 
“कें धोखा लाखों का व्हांभी खाया ॥ १६ 


(१६) “प्रुवा है पृथ्वी ये वेद गावे, 
“ब्रुद्ध उसके तु क्‍यों बतावे । 
“अनृत से कोई भी जय न पावे, 
“कहीं न झूठे ने यशको पाया ॥ १७ 


(१७) “'शुरुकी फोटोको शिर जुकावे, 
“शिवादि झरात्ति हथा बताते । 


नल अ-बननननील नल 3ब>>+ल सतत 
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(१२८ ) 
“जरा तो लज्जांसे मु छिपावे, 
“के मनको हड्डी में स्थिर कराया ॥ 
(१८) “पति से पहिला हो गर्भ मिसको, 
“नियोग फिरमी विहित है उसको । 
“कहूँ समंनस में केसे इसको, 
“प्रहा असंभव वचन सुनाया ॥ 
(१९) “पति हो निसकाके दुःखदार, 
“उसे नियोग विधि विहित बंता३ई । 
“यही है स्वामी नीकी बडाई, 
“के दु:ख अबछाओंका मिदाया ॥ 
(२०) “किसी का पति जो विदेश जाये, 
“नियोग करके वह सुत जनाये | 
“ये धमे कैसा गुरु दिखाये, 
“कही तो शिष्यों के मन थी भाया ॥ 
(२१) “है सब मनुष्यों से ग्राह्य नारी, 
. “तो फिर न वर्जित रही चमारी | 
“ये कैसी कलयुगक्ी आई बारी, 
“मरे धरम और कर्म सब मिटाया ॥ 





(१७) सत्याथे प्रकाश सन्‌ १८८४ पृष्ठ १८८ 


(१ ८) ११ 9) १२० 
(१९) ! ११ ११९ 
(२०) १) 9 9१ १९, 


(२१) 9 १. !१ ९७ 
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(१३९ ) 


(२२) “न कोई इंशवरका है विजाती, 
“मे गाई वे तार क्या प्रभाती । 
“बने हो शंकर के तुम घराती, 
“तो उनसे फिर द्वेष क्यों बढाया ॥ २३१ 
(२१) “जो ग्रंश भाषाके सब हें 'मिथ्या, 
“तो होवे सत्यार्थ' कैसे सचा । 
“ज़रा तो मन में तुं अपने शरमा, 
“तेरे बचन से तुझे हराया ॥। ४ 
(२४) “किया है केसा नियोग जारी, 
“कि भोगे दक्ष मदे एक नारी । 


“है स्वामीजीकी ये होशियारी 
कलंक वेदोंके सिर लगाया । २८ 
[ ब्राह्मण सवेस्व ] 


( आफताब' के इस गीतकों सुनते ही सब समाजी 
महाज्षयों के चेहरे फकक पढ़ गये ! ओर इधर उधर 
झांकने लगे | मगर उस परी के जादु जमाऊर व हुसने 
कमाल के सामने ऐसे मोहनी माया में दब हुए थे कि 
कुछ कहने की बात नहीं थी ! बुद्धिमान तादइ गये कि 
हां खूब चोट लगाई ! इतने में कोट पतन चढाये, 

(२२) सत्याथ प्रकाश पृष्ठ २४५ 
(२३१) | 9) 9) 3४ 
(२४) १7 ११ ११ १ 7 


(१३० ) 

मूं में चुरट दबायेहुए पिलपिलीसाहबकी शकलमें उठकर एक) 
महादरायजी- ( बीबी “आफताब” के कॉन पर होठ लगा 
कर कहने लगे ) बाइनी ! मान लिया कि तुम्दारा 
कहना बिलकुल ठीक है, में जानता हुं कि तुम्हारी और 
आये समाज के प्रेमी इन [ हमारे मिस्टर साहब ) की 
गहरी दोस्ती और हँसी मजाक दिल्लगी में जृती 
पैजार तक है ! मगर यहां दिन दहाड़े भरी महफल में 
तुम्हें इनकी पोल खोलनी न चाहिये ! देखोतो बिचारे 
शरमके मारे नीची गदेन किये आंखोंसे जमीन खोद 
रहे हैं, कहीं मारग मिले तो समाजावें ! बाईजी ! 
तमाशबीनोंकी माईजी ! हमें अपने भाई जीकी 
कसम ! इनकी समाज में बढ़ी प्रतिष्ठा है और 
इस समय शहरके कितने एक छोटे बडे जो इनको 
इस शहरमें सपाजकी नींव डालने वाले होनेसे इश्वरका 
भी ताऊ और बाबा आदमका भी किबला समझते हैं ! 
और ये बहुत कुछ पढे लिखे आलिम, फाजिल, आफिल 
जहीन व फहिप हैं ! कोई भेसके बावा और वछियाकरे 
मोसाजी तो हैं ही नहीं जो कुछ समझे हीं नहीं ! बीवी - 
जी ! ये सब आडी टेढी जानते हैं, दबे ढके नुकते पह- 
चानते हैं, बढ़े बढ़े न्याय ओर इन्स|फ करते हैं, इस लिये 
आपको इनकी खर ख्वाही करनी चाहिये ! नकि बे 
भावकी चोटे लगानी चाहिये! क्या तुम्हें यह चाहियेकी, 
४ उसीके पर्गोपं उसीका सिर ” या “ उसीकी जूती 
उसीका सिर ” जों ऐसा है तो हथ आपके रूपको 


(१३१ ) 
आर इश्मको क्या करे ? “ बह सोना क्रिस कामका 


मिससे कांन टूटे ” वीबीनी ! “ सोनेकी कटारी पेटें 
नहीं मारी जाती ”! इस लिये मेहरबानी करके कोई 
उम्दा चीज गाईये ! 

आफताब- (धीरेसे) हैं! इज्जत ! इज्जत | ! हमारे गानेसे छि- 
नाल प्रतिष्ठामें दीमक लगती है ! पितिटा पी. पी. या 
खुदा पितिस, तोवा तोबा कैसा गंदा लफन है कवि जु- 
बानसे अदाही नहीं होता ! प्रतिष्ठातों अगर कोई रईस 
हो, साहकार हो या मरा आदभी हो उसकी घंटे तो 
कुछ हे भी है, और रहे ये महाशयजी ! सो तो जेस 
हम वेसे ये ' जेसे हम तेल फुलेलमें रे पेल रहती 
हैं, वेसे ये ! जेंसे हम बीचमें बाछोंक्री मांग 
निकालती हूँ, वेसे येब्रीचमें मांग निकाल ते हैं ! 
( ननदीकमें जाकर हाथसे बताती है, छोग हंसते हैं ) 
जेंसे हमारे पतिका ठिकाना नहीं, बेसे इसके घर- 
बालियोंके ! 

£ स्वामीजी ” तो दश तथा ग्यारांकी आज्ञा देते हैं 

मगर भीतरकी तो हमें सत्र खबर है, जैसे इनके मे 
ग्रंथों बेशरमी की बातें हैं, वैसी हमारे मूं में ! बस 
सब तरहसे बराबर हैं ! न ये हमसे कम, न हम इनसे 
ज्यादा ! कांटेकी तोल | राई घंटे न तिल बढ़े ! एक 
वेलके तूंबडे ! सांपोंके सांपही महिमान ! इसमें मई 
परतिष्ठ खरतिष्ठाकी नानोका कौनसा तैमद मेला 
होता है ! 


(१३२ ) 
अजी सुनिये ! में किसीके बाबाजान बांके पठानकी 
छोंदी या गुलाम तो हूं हो नहीं जो तुम्हारे दबानेसे 
अपना नाम डूबाऊं ! मेने बढ़े बढ़े शहजादे नवाबजा- 
दोंकी बड़ी बड़ी महफलोंमें गाया तोभी अपनी खुशीकी 
0 हि ऐप 
चीज गाई है मगर खैर क्या मुनायका है अबके पूरी 
पूरी सच्ची सच्ची ही कैफियत गाऊं चाहे कुछ हो ! बहुत 
करेंगे तो मूं बना लेगे बस हृद है ! 
( गाना ) 


“कहां सभा ओर समाज किसका, 
आया ये कलयुगका राज क्‍या है ! 
“नया जमाना नई है रंगत, 
कलतो क्या था औरआज क्‍या है ? 
“ अंगरेज लोगोंकी करके नकलें, 
बनाई क्या क्या अजीब शकलें । 
४ है कोट पतलून बूद कालर, 
चुरट मुंहमें मिजाज क्याह ? ?” 
४ टकोर तबरा ओ हारमोनियम , 
न संध्या वंदनकानाम नेस्त | 
“आप साहेब ये बीबी मम, 
ये चकी चरखा रिवानक्या है ? ॥ 
“कहांतो होटल ओ कहां अग्निहोतर, 
इधर है व्विश्षकी बरांडी बोतल । 


(११४१) 


“पुनावे खबरें क्या आके लोकल, 
नमरमें अरकशोंमें राज क्या है? ॥ 
“जले हैं भारतके भाग यारो, 
हुए जो ऐसे नमने पंदा । 
“वर्ण व्यवस्थाकों तुम ही तोडो, 
तुम्हारे शिरपे ये ताज कया है ! ॥ 
“गई है विद्या अविया छाई, 
धर्म ककी हुई सफाई । 
“पढ़े लिखे नहीं एक अक्षर, 
कहें मनूजी महाराज क्या है ? ॥ 
“उलट मंत्रोंकी लेके आशा, 
बनाई मर मरके पोथी भाषा! 
*कहां बशिए और व्यास आदिक, 
कहां ४ स्तरामी ” समाज्ञ क्‍यां है ? ॥ 
“हुई है विधवासे क्‍या अवज्ञा, 
कि कद स्थारां खसमकी ला। 
“करे जो दिन भरमे ग्यारां ग्यारां, 
तुमको इतरान आज क्‍्याहै १॥ 
“कहां पतिव्रत कहां ये व्यभिचार , 
रहे न बरकी जरूर हरवार । 
“नशरत बाजार क्‍या हे वदकार, 
तो वेबाका अजद वाज क्या है ? ॥ 
१२ 


(१३४) 
<पढ़ेगी शाला जबाकि बाला, 


अंगरेजी सीखेंगी सारी चाला। 
“करेंगी शेकहैन्ड आज हमसे, 

तो बरकी कन्या मंतान क्या है ?॥ 
“कहां तो वेद ओर कहां ये बंदर, 

हमारे भाई बन कलंदर । 
“चुनाच चाहें न चाहें इनको, 

जरातो चेहरेपे लाज क्या है ! | 
“बवाय ताऊन है समाजी, 

बचों बची तुम रहोगे राजी | 
“सिवाय खारज अज खानदांके, 

आर दीगर इलाज क्या है  ॥ 

इसको सुनते ही महाशयोंकी अक्ठ चक्राई, सोचन 


हक 
भ्झ 


छगे कि, देखो रांडन केसी वजहकी गजल गा ह 
मारे शरभक गदन जुकानी पी | लाकेन जो बीच 
सनातन धर्मी बंगेरह छोग बेठे थे वे तो खबहीं खु 
हुए | इतनेमें बीचमंसे एक मशखरा बाल उठा ) 

पन्यरी माइ | आफताजव बाई ! बड़े सासदसे न यहां 
आई | इनकी सफल हुई क.7३  तमालदीनीने जीनेनी 
सुक्ति पाई ! है तु किसी अगले जन्‍्मके सन्‍्तक्की जाई ' 
लेने फेरी घर दुह्मई | इसकी सच्ची भागवत सुनाई ! ये 
करते अकलके अंकेंकी ठगाई ! तेने जम कीर्ति फैलाई ! 
अरी बाहरी मेरी ताई | अश्षराफोंकी भीजाई * तरी 
जय करे ज्वाला माई ! ” 


नप्प 


5, 
ड्ज्न 
्ज्की ५. 


खबके सब 


दा 


(११५ ) 


यह सुन साराही मेफलका मकान शृंज उठा ! इतनेंगे 
भांदोंका लक्कर भी वरसाती मींढकोंकी तरह, तरह 

रहकी बोलियां बोछता हुआ आ निकला ! और तालियां 
बजाने छगे फटा फट फटा फह | कोड क्रिसीकी रोई 
मोड खोपड़ीपर चपनका चां? जमाता था चठाक ! कोई 
दूसरेके सिरपर फटाहुआ बांस फटकारता था फटाक ! 
कोई बोलता था ! कोई इंसता था, कोई हिन हिनाता 
आर कोट गबेकी तरह रहेकता था ! कोई म्यांऊं...कोइ 
फुस ! गरम तरह तरहके कनृहछ करते करते उन्होंने 
एक नकल करनी शुरू की. 


एक भांड सिससे पांवतक रोडमोंड ( जो सबका उस्ता- 
दे था ) कमरे लंगोट अपरसे एक भगवदें रंगकी चहर 
आहे हुए सबके दीचमे एक फुट हुए तेलके पीपे ( दीज- 
का कनहर ) को मुंधा कर, उसपर महफलकी तरफ में 
करके बोला[-- 


# 


घ्2५ु 
यक मफ्तका खाना £ यही काग हयारा | 


आय] 


०] लय ल [ ० 
है दे ब्रा अऑचचल प्ग ््ा ४५ कक 20. #-“ हे, 
ट्रक भा त दर उप हि । «)३॥ ख $ $॒ र्‌ म्ू ए रु खाद १६ सन है| 5॥ 


न्‍्कुम्मपात न ॥ फेक का लाजड ए चुके है 
खउ्यूमरस मरा £ 


ञ्जै 


सबके एाधथ- यक़ यपतका खाना है यही काम हमारा! 


उम्माद- महल में अग्ीरों की हां में हां करू । 


इन उल्छुओं में नाम है सरनाम हमारा । 
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पीकदान चपर गट्ट है बस नाम हमारा | 
दीन इमान वेच बजर बड़ है नाम हमारा ॥ 


सबकेसब- यक मफ्तका खाना है यही काम हमारा |! 
उम्लाद- गप्प इधर उधरकी उडाते है हम सदा । 

यक झूठ यही दोस्त है गुलफाम हमारा । 

करते ह॑ खशामद हम आमद इसीसें हैं । 

इन मशखरों मे पंडित है नाम हमारा । 

फंदेम मेरे आन के लाखों फंस ह काग | 

इस हाल में गुलशन में बिछा दाम हमारा । 

अजब सांड निखट्ट हे वस नाम हमारा । 
सबकेसब- यक मुफ्तका खाना है यही काम हमारा || 
उस्ताद- दोनों इपान जर ह रामो रहीम जर | 

मादर पिदर बिरादर हे दाम हमारा।। 

जरके लिये अदालतमें झृठ बोल द॑ । 

जरका गवाह नाम हैं सरनाम हमारा |! 

हिन्द से नहीं काम न इसाकी कोम से ! 

जर बालों की चोखर पे है विश्वाम हमारा | 

अलाह नजर खुदा है काया है जर नदी ह। 

बस जर यहीं है दीन आर इस्छाम हमारा |॥। 

कपदा कहाीँसे खाना लते £ मांगकर | 

बस हैं यही राजगार खुबद उ्याम हमारा ॥ 
सबकेसव -यक सुफ्तका खाना £ यही काम हमारा ॥ 

[ ब्लाकटानंद | 
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( इतना कहकर जो सब भांडोका उस्तांद्‌ थावो ह्दी 
खडा हो कर एक दास्तान बयान करनेके लिये महफल- 
में तमाशर्व:नोका ध्यान अपनी तरफ खेचता हुआ बोला) 

८ जनाव £ जरा कांन लगाकर सुनिये ! ” 
एकऋभांड- ( उठकर उस्तादके मूंक़े साथ अपना कांन छगा 
कर खब ऊंचेसे जी हां......! सुनाईए ! 
उस्ताद- ( हायसे परे द#ठऊर ) अर मरते | ये क्या ऋरता 
हैं ? प्रंक् आगे कान छगाता है ! ( छोग हँसते & ) 
भाहन- (वका छवतेंते जान वृदश्नकर छोगेंपर गिरता हुआ ) 
खुद! कर खेर ! अजी आपनेदी तो कहा कि 
काने लगा कर सुनिय ' 
उस्ताद- मृख | तुम्रकों किसने कहा ! 
भांड- तो किसको कहां ! 
उमस्ताद- इन सब समासदा को ! 
भांड- अच्छा ! तो में ध्यान लगाकर सुनता हूं (लोगसे ) 
आप कांन लगाकर सुनिय * ( सत्र लोग इंसते हैं ) 
उस्ताद- जवाब | शहर नालंवरम छाठा घटनाय रंगजी!! 
बड़े पसे बारे माऊरार आसामी थे | उनका एक लड़का 
४ अनरनाथ संगत ” बीस वाइस बरसकी उमरका 
जवान एक एुक़ी या | उस एड दिन किसी बात, 
लिये ४ घेटनाथ ” से बोड चाल होंगई, बोभी बीबी 
मूंजकी रस्तीके बड़े भाई ऐंड मिजानीरे पतले थे! 
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बस फिर क्‍या था ? अपने बाप “४ घन्टनाथ ” से गरुस्ते 
होकर भाग निकले ! ओर शहर पूनेंमे जाकर एक आये 
विश्रांति होटलके बत रचीकी जगह तीस रुपये महीनेपर 
नोकर होगये, इधर “ घन्टनाथ रंगनी ”! को उमर 
पचपन वषते ऊरर हो चुको थो. अपने मन जिचारने 
लगे क्लि- हे निराकार ! तेरी यतिके देखनेसे मेरी 
आधो उ्यात्री ओर उपाधी सबही दर होगः है, मगर से 
की आदिये अनेक जवान स््री पुरुषोंक़ी पेदा करने बाल ! 
निराकार ! अब क्‍या करें ? मेरा लड़का तो भाग 
गया ! और परम दोछत वे शुमार ३ इसका मालिक 
किसको बनाऊं ! है अमत्त | तने स्त्रय॑ आ आकर अपने 
सेबकाकोी खबर ले। है में ता तेरा पक्रा सेवक हैं ! 
न्टनाथ ” को इस प्राथनापर “ निराकारणी !! 
को भी चिन्ता हुई हि वेशक ! कोई उपाय अवब्पी 
करना चाहिये | तव “निराकार"” ने आकर “बन्टनाथ!! 
के अंदर भरणा की, कि यतीमखानेम “/ उत्तमकुछ 
भुषण ” चम्रारकी लडकी सुकत्या “ गिदोई। ” बाइके 
साथ विवाह कर उससे जो पुत्र होगा वह इस जाय- 
दातका मालिक बतेगा | बस किर क्या था “घेरनाथ”! 
ने लोहेकी अलमारीसे एक येढी निकाल ३..4 में 
खोल रूपचंद्र मनीरामकी सुरी छा आवान पे छोगोफे 
अपने कावर्भ करलिये ओर घेटोंके अंदरही “प्रन्टनाथ!! 
« गिदोंडी ” बोरीकों व्याद छाये ! जब ? ऐगिदोडी 
बीबी ” घर आई तो ज्ञाइ, फाठुस ओर तरह तरहके 


जो 
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'फरनीचरसे सजे हुए मकानकों शोभाको देख साक्षात्‌ 
अपने आपको स्वगलोकमें आगई मानने लगो. 

मगर ज्यों ही “ घन्टनाथ ” एक हाथपें लाठी लिये, 
दूसरा हाथ टेढी कपरपर रखे हुए, मायेमें रुके समान 
सफेद वालोकों जिखेरे हुए, बिना दातोंके जवादे (मूह) 
को हिलाते ( मानो सुपारी ही खारहे हों ) खां खो 
करते छुर “ बीबी गिदोडी ” के सामने आकर खड़े 
हुए, त्यों हो “ गिददोंडी बीबी ” के तो प्राग खुश्क होने 
लगे ! विचारन लगी कि हाय ! हाय | क्‍या यही मेरा 
पति हैं ? इतनेमें “ घंटनाथ ” ने बीवीका पकदनेके 
लिये हाथ लेाया त्यों ही “ गिदाई। बीबी ” तो पीछे 
परों हटतों हुई, दोनों हाथ ऊंचे करतो हुई में फाडकर 
चिलाइ क्‍्लि हाय हाय! दादा दोों मुझ्न इस राक्षससे 
वबचाआं वचाआ | खा'ला | खाली | | ( भांद इतना 
कहते पोछे सार पोठ चूतडेके बल गिर। यह देख सारी 
महफठ हंस पटी आखर उठकर फिर आगे बाला) 

जतावमन ! जब “ घन्टनाथ ” ने “गिदोंडी बीबी 
को इस तरह चिड़ाते देखा तो दोनों हाथ जोड़कर 
(ह बड़ाते हुए आर कांपते हुए बोछे-बु-चु-चु-चुप 
चर - एा] »।>फो-कोई सु-छु-छु-सुनेगा सुनेगा दरमत 
दरपत त मढदा प्याडी प्यादी मे कु-कुस नहीं क-#े 
कदवा छे थे जा-मा....ता है ! इतना कहकर “४ बंद 
नाथ ” नाचे चड़े गये! “गिदोईी वीर्जी” सोचने 
लगी कि हे, इंवर ! त॑ बडाही दयालु है नो आज मुझे 


(१४० ) 
यमराज हे हाथसे बचाया! खैर बात क्या इसी तरह 
रोज मरों “ घंटनाथ ” की “गिदोंड़ो बीबी ” के साथ 
गुजरती रही ! होते हवाते एक सालके बाद “घंटनाथ? 
की घंटी बंद हो गई और भाण पखेरू उड़ गये ! तब 
८ गिदोडी बीबी ” ने भी जो तर तर माल था बह तो 
अपने कबने क्रिया, ओर मानकों ताला लगाऋर अपने 
भाई “कुल कर्क ” मून कीपर ( मोची ) के पास शहर 
पने में पहुंचा ओर आनन्दसे रहने छगी. जब दो तीन 
महीने बीत गये तब एक दिन सपने भा३ “कुलकरुंक/ 
से कहने छगी हि भाई  मुप्न से तो अब रहा नहीं 
जाता इस किय्रे “स्वामीजी ” के कहें मुताबिक कोई 
अच्छा आये पुरुष मिले तो उसके साथ नियोग करूं ! 
४ कुल कलंकजी ” तो थेही “ स्रामीनी ” के पूरे भगत 
अपनी बदन से कहने लगे कि, एक मरा प्रित्र यहां पर 
है, उसने मुझसे कहाथा कि, अगर कोई नियोग करनेकी 
इच्छावाली खत्री हो ते, मुझे के सो बहत ही अच्छी 


| हि. [| 


बात हुई कि तुमने ही यह वात कही. सरज अगले दिन 
जाकर “ अनरनाथ नंगनो ” के साथ बातचीत करके 
6 स्वरामीजी ” के छेखकी जय बुछा दी, वियां बीवी 
रानो तो क्या करे कार्ना| कल्युगका जमाना बढ़ा हो 
सस्ता टक्के सर खाना टके सेर भाजी ! बापकी औरत 
ओर दीछत दोनों वेटेक्ो स्त्रये आपिडी ! क्रिप्रमत नाप 
इसका ही दे ! मगर न “गिदोडी बीवी” को यह खबर 


कि, थे मेरे ही खाबिन्दका छूडका है! और न “ अजर 
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नाथ नंगनी” को यह खबर कि, ये मेरे ही बाप की 
बीवी है! आखिर एक साल के वार “नंगनी” की 
मेहरवानी से “गिदोढठी वीबी ”? को पुत्र फ़छकी प्राप्ति 
हुई, उसका नाम उन्होंने “जगत उजागर ” रखा. एक 
दिन आनंदमें बैठ हुए ““नंगनी” अपनी ख्री “ गिदोडी 
बीवी ” से कहने लगे कि-प्रिये! अगर तुम्हारी मनश्ा 
हो तो चलों मं तुम अपने देशको ले चल, क्यों कि वहां 
मेरा घरवार वाग व्गीचा सब है. और मेरा बाप भी 
वुड्ढा है ! बह मेरे वियोगसे बडाही दृःखी हो रहा होगा ! 
बीवीने पूछा कि, तुम्हारे वापका वया नाम है ? “लंग- 
जी” बोले प्रिये! उनका नाम “' घंटनाथ रंगजी ” है, 
यह सुनते ही “गिदौटी वीबी ” का चेहरा सफेद पूनी 
हो गया ! बिचारमे पदी कि, हाय हाय ये क्या आफतर 
फिर बोली कि, भला | किस शहेर में ? “ नंगजी ” 
बोले कि, शहर जालुंधरमें ! इतना सुनते ही वीबीजी तो 
चिला उठी कि, हाय ! हाय ! मे उन्हीं की तो औरत 
हैँ आर यह मल जर जवर सब उन्हांका कमाह ! जब 
वो मर गये तब में भाग अई ! “ स्वादीडी ” की दु- 

है! मे तो ठगाई सो ठगाए ! मगर तुमने मुझ (अपनी) 
अम्मा के साथ करके सगाई ! कहों तो कोन सी ठिगरी 
पाई ? अब तुम्हें अम्माके खसम कह कर पुदारूंया 
अम्मा के सतत ? यह सन “ नेंगजी”! के भी हाथ 
पैर कौपने लगे और बोले कि, अरी बीवी माई यह 
हुआ सो हुआ! मगर अब यह कहें कि, य जो तेरी 
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कूख से “ जगत उजागर ” पेदा हुआ है यह मेरा क-. 
पूत ? या मेरे वापका सपृत ? बीवीनी बोछी क्रि, ना ना 
न तेरा पृत न सपृत | यह तो उसी समान का भूत है 
जिसने तेरे साथ मेरा नियोग कराया! इत नकलछफों 
देखकर तमाम महफल हँस हँसकर लोटपोट होने छगी! 
इतने में एक बुद्ढा सुकड़े मेका भांद उठकर दाढ़ी मरो- 
डता हुआ इस दास्तान सुनाने वाले “ उस्ताद से 
बोला कि हैँ! नकल करी अपनी भांडकी ! 
& अस्पाने वेटे के साथ नियोग किया तो कौन सा गे 
जब किया १ ” जब “ स्व्रामीजी ? की आज्ञा है तो फिर 
मां बेटा क्या ! ओर जात पांत, कोछली, चमार क्या 
कई मुसलमान समाजी आय हो गये! यह सुन दसरा 
भांड बोछा कि, अरे कई प्रुसलमान क्या सेझदे। रावछ 
समाज के आर्नकुडका धुआ सब संघ कर आय हांगये! 
तोसरा बोला कि है । सचएुच | तवता-गजब टूटा : 
गजबटूटा ! गजबदटा | चांथा बो छा-पमेछूट। | घमछूटा - 
धममछूटा ! पांचवेंने कहा-कर्मझूटा ! कप झट ! कमंकटा! 
छठा बोछा अजब झूठा ! अजब झूठा ! अनब झूठा 
सातवां वाला तबीतो ढोल फूटा | ढोछ फूडा ! होछ 
फटा | इस तरह कहते हुए एक के पीछे एक करे 
सब चछे गये | लहुकी बालेकी तकृप आए हुए सत्र 
लोगों को पान सुपारी दिया गया आर महकछ वरस्ास्त 
| गई ॥ 
तीसरे दिन विदा होन के समपर दहेज बगेरह देकर 


# 


४ ब्रह्मानंद ” को चोक में एक पाटले के ऊपर विठा- 
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कर तिलक किया. इतनेंपे “ ब्रह्मानंद ” के चारों तरफ 
खड़ी हुई बहुतमी औरतों मेंसे “ माया ” को मामीते 
कहा क्लि आये यहां छत ”! बुहानेका रिवाज है 
सो तो बुछ्याड़ो ! इतना सुनतेही पास में खड़ी हुई 
एक लड़की ) 
चंपा-(ताली वमाकर ) 
४ उन पक्काऊं छत पक्राझ, छत पक्का भाजी। 
म्त्रा इसकी दया नंदिनी, ये है आर्या पाजी | 
यह सुनइर तमाम औरतें हंस पढ़ी, अपनी हांसी 
४ मान कर कुछक क्रोध परवंक ऊँचेसे ) 
ब्रह्मसंद- उन पद)ऊ छन पकरां छन पकाऊं रूठा। 
# जिम पंथ तू है चलती, विछकुछ है वो झठा ॥ !! 
अपा- ये | बरगओ मंत्र | लो | छो ! चुनो ! 
“ आस कदम पास कदम, वीच में ते देख | 
“४ गऊ जनी को स्थार धग्गठ, यह स्त्रामीनीका लेख | 
# वाह तेरा पंथ बनने ! वाह तेरा पंथ ! ! 


जी 


3, 


दल 
5 


सू 


व्रह्मानद-( हंसकर ) अरी ! वाह ! 
€ क्र पका छन पकाऊं, छन पक्राऊं वाजी ! 
४ झामनीके मतसे जानी, बहुती रांडे राजी ॥ 
४ तूं तो मान या ना मान | 
( एक स्ली चंपासे वोलीकि अरी जाने दे, चुपकर ! 
इसके साथ बहसना निकम्मा है. यूँहीं कोई अनबढ़ 
पथ्थर फेंक मारेगा ) 


(१४४) 
चंपा-तूंने बचके रहना ! में तो नहीं डरती ले देख जवाब 

देती हूं | ( ब्रह्मानंदस ) बच्चे 
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छन पका छन पकाऊं, छन पढकार्ऊ कंथें । 
# दुगेतिका देंनेवाला, स्वा्मीर्नीका पंथ ॥ और भी छो- 
। £ छन पकाऊं छन पकाऊं, छन पकाऊं बोछ। _ ै) 
४ स्वामी्जीने पंथ निकाला, जैसा ढोल पोल पोल/॥ 
“४ उन पकाऊं छन पकाऊं, छन पकाऊं धाते। / 

स्वामीजीका नाम न लो, छोडो गंदी बाते ॥ ४ 


ः गजल शा ना ->->' 


हो जवाब यथा चॉथाभी सुनाऊं ! नहीं देते ! 
आता है नहीं दोगे क्या / अम्पा का चाटल़ा ! या 
आये समानकी डोलची ! या बावानीकी दुम ! बाहरे ! 
( ओरतोसे ब्रह्मानंदकी तरफ हाथ करके ) निरा 
पुरा आये समानियोंक्रे संनका इला ही है. ( ब्रह्मा 
नंदसे ) अरे कुछ तो बोलो ! नहीं बोलते तो लो सुनो 
पेरा चौथा छन-- 


छत पका छन पकाऊं, छन प्रा दंडी ।॥ 
'आरियोंका आदी वावा, खसम करावे रंडी ॥ ” 

( चंपांकी इस चालाझास सब आरत ताल[या वनाकर 
हँसने लगीं तब मुसकराकर ) 

ब्रह्मानन्द- वाहजी वाह ! वित्तोहका गह फते कर लिया ! 
क्या कहना है | भझ यहेतो बतछाओं कि यहां पर 
तुपने आये समानी क्रिसक्रो समझा है? आगर मुझे आय 
समाजी समझती हो तो बेहतर है कि तुम इस अपनी 


(१४४५) 


“गाया” को मेरे साथ मत विदा करों! वरना जाते ही 
दूसरा खसम करने की इजाजत दंगा | या में खुद हीं 
कहींसे इसके लिये दयानंदीकों दंढ छाऊंगा ! बोलो झट- 
पट हैं मंजूर ? ओर तुम में से भी किसीकी मनझ्ञा हो तो 
अपने अपने घरवालोंकी रजा लेलो सबके लियेही वंदो- 
बस्त कराद ! हां अगर वाबा दयानंदकों ही इस वक्त 
बुरा भला कहने की तुम्हारी मनशा हो तो कसम है 
तुम्दें अपनो जवानी की, जो चुप करो ! 

( यह सुनते ही तमाम औरतें झरमिंदी सी होगर. आखर 
४ ब्रह्मानंद ” को जो कुछ देना दिवाना था वह देकर 
बरात विदा होकर घर आगई । “ ब्रह्मानंद ” विवाह 
के बाद छुट्टी परी होने पर 'इटारसी' अपनो ड््युटी पर 
चला गया, एक सालके बाद “ ब्रह्मानंद ” को पाँच 
रुपये की ( ८५ के ९० ) तरकी होकर 'कानपुर” बदली 
हुई तब “शारदाचंद्र” ने घर से “ माया ” को कान- 
पुर भिन्वादिया, वहां दो सालके बाद “माया” के एक 
पुत्र हुआ निसका नाम “श्रीनाथ” रखा, इधर “विखे- 
भरनाथ ” ( ब्रह्मानंदके पहले पुत्र ) को छठा वषे लग 
चुका था, “शारदाचंद्र” ने किशोरी, मदन, दीप, झुकुट 
ओर सुधीश बेर; जिस स्कुलमें पढ़ते थे उनके साथ 
८ विखंभरनाथ ” को भी पहने के लिये भेजा, और 
# प्रहानंद ” को लिखा कि आज “ विश्वभरनाथ 
की पहने बिठा रिया है, यह समावार सुन “ब्रह्मानंद” 
एक दिनकी रजा लेकर पर आया, और “विश्व॑मरनाथ”! 
को अपने साथ ले गया, 

५३ 


(१४६ ) 


(६ इस बातका कारण घर भे किसी को माछूम नहीं हुआ 
“ब्रह्मानंद” की मति में श्रम हो गया कहो, अथवा “वि- 
खंभरनाथ ” की बद किसमाति ! 

अह्यानंदू-( विश्वभरनाथकों घमका कर ) देख खबरदार ! 
जो पढनेका नाम लिया | अथवा मन किसी दिन तेरे 
मुहसे क-ख-ग या अ-इ-उ भी सुन पाया तो चमड़ी 
उधेड डालुंगा ओर खाने खरचनेकों भी एक पाई न 
दूंगा | वरना सुबह उठ कर रोज एक आना दिया क- 
रुंगा बस आनंदसे खेलना आर खाना, ( मायासे ) दे- 
खरी ! खबरदार ! इसे एक अक्षरभी जा सिखाया तो 
तुं जानती है ! 

आया-हें ! हें ! नाथ ! अफसोस ! यह कैसी उजटी शिक्षा! 
आपको क्या कुछ होतो नहीं गया ? ऐसा तो, हिन्हू- 
सस्‍्तान भरमें तो क्या दुनियाभरम भी न निकलेगा जो 
अपनी सन्तानको मू्खे बनानेकी इच्छा करता हो ! नी- 
तिवाले तो कहते हैँ कि वह माता पिता झत्र है जिन्‍्हों 
ने अपने पृत्रको पढ़ाया लिखाया नहीं ! ओर फिर छोग 
भी क्या कहेंगे कि, इनकी अकछको क्‍या हुआ जो ल- 
डकेकी जिन्‍्दर्ग विगाटने परही कमर बांध रखी है! 
आर कुछ नहीं तो छोगोंप यह वात तो मरुरही पसिद्ध , 
होगी कि, भाई ! इसकी मां ( मतरेई मासी ) दूसरी हे 
इस लियही इसके फूनेक्री तफे रूपा नहीं दिया जा- 
ना | इस वास्ते आपको यह योग्य नहीं है, आगे आप- 
की मरजी ! 
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ब्रह्मान॑ंदू-( अपनी स्त्री “ माया ” से क्रोध पूवेक डपट कर» 
अरे रांड ! खबरदार ! में अब वो “ ब्रह्मानन्द ” नहीं 
रहा ! तूं अपनी इस नसीहतकों अपने पास ही रहने 
दे ! अगर हड्डियां तुडवानेकी मनशा हुई होतो वो कह 
दे। बस जो मेरे दिलमें आयता सो करंगा अगर मेरे 
कहनेमें जराभी चरइ चूं छगाई तो ऐसा रस चखाईं- 
गा जो सारी उमर रोते गुजरेगी ! 

माथा-( मन ही मन में बदी दुःखी होकर ) हाय यह 
एकदम इनकी अकरूमे क्‍या परदा पड़ गया ! जो रस्ता 
मनुष्यकों अपनी जिन्दगी के उद्धार के लिये है उसीकों 
ये बंद कर, कांगो की वाड लगाते हैं! खेर अफसोस ! 
इसके भाग्यमें जो लिखा है सो होगा ! ( प्रगट ) प्राण- 
नाथ ! मुझे क्या जरुरत है ? मं आन पीछे कभी भी इस 
विषयमें बात न करुंगी, अब कहां सो कहा आगे के 
लिये ऐसा न होगा ! 

ब्रह्मानंद-( विश्वंभरनाथसे ) देख बेटा | जो लड़के पढ़ते हैं 
उन्हें मास्तर मारता है ओर कान पक्रड कर उखाडइता 
है इस लिये पहनेक्ा कभी नाम मत छेना ! ( प्यार दे- 
कर) जाओ खेठो! मगर एक ख्याछ रखना ट्रेन (रल) 
आने वक्त प्लेटफार्म पर मत फिरना बरना कहीं आ- 
दर्मीओंकी भीडमें धक्का लगनेसे ऋचरा जायेगा ( गर- 
ज हि विश्वमरनाथ ” का समय इसी प्रशार खेल 
कुरमें व्यतीत होते हुए तीनवष ओर निकल गये, इस 
वक्त इसकी उपर ९ बपकी होगर, “ माया ” को 
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एक लडकी हुई जिसका नाम “ शंका ” रखा, “वि- 
खेभरनाथ ” पर “ माया ” का जो प्रेम था वह अपने 
पुत्र “ श्रीनाथ” के हुए बाद दिनपर दिन कमती होता 
चला जाता ही था; लेकिन पुत्री होनेके बाद पिलकुछ 
ही चलागया, सिर्फ पतिके डरसे स्नेह दिखलाने मात्र 
रखती थी, इतनेंमे “ ब्रह्म।नन्द ” को कानपुरसे बदली 
होकर “ कालपी ” जाना पड़ा, तव “ शारदाचंद्र ” ने 
लिखा कि “ विश्वेभरनाथ ” को नौबां वर्ष थ्रुरू हो 
गया इस लिये यहां आकर उसके यज्ञोपवीव डाल जाओ. 
अपने पिताकी आज्ञासे पन्द्रह दिनकी रजा लेकर अपने 
घर आकर “ विश्वेभरनाथ ” का यक्ञोपवित किया और 
फिर साथही वापस लेगया, “शारदाचंद्र”! ने “ बिख॑- 
भरनाथ ” की पढाई के संबंध “ ब्रह्मानंद ”? से बहू- 
ते कुछ चुरा भा कहा, मगर “' ब्रह्मानंद ?? ने एक बात 
परभी ध्यान न दिया | जब “ ब्रह्मानंद ” कालपी के 
स्टेशनपर तवदील होकर आये तो यहां के स्टेशन मा- 
स्टर पंडित 'झुरारीलाल” बढ़े छायक और दयाह थे. 
उन्ही के हाथ नीचे “ ब्रह्मानंद ” को काप करना पढ़- 
ताथा | १०-१२ रोजके वाद “ पं० झुरारीलाल ?! ने 
6 दिदगरनाड-” को अपने लड॒दे। “ जयनारायण "' 
के साथ खेलते देखकर अपने मकानंपर बुलाया ! (स्टे- 
शन के पीछे ही स्टेशन मास्तरका बंगला था, और उसी 
के साथमें एक दूसरा बंगला था, निसमें “ ब्रह्मानंद 
तथा ओर दो बाबू रहते थे, ) 


(१४९ ) 


पं०मुरारीलाल-( अपनी सत्री “ पत्मा ” से “ विशेरभना- 
थकों बता कर ) देखा ! यह नव सालका हुआ है, मुझे 
इसकों देखकर बडी ही दया आती है कि, यह इतना 
बडा हुआ मगर इसके वापको न जाने क्या बेवकूफीका 
परदा पढ़ा है? जो पढनेसे रोकता है! मझे तो कल रोज 
मालूम हुआकि यह बात इस तरहसे हे, 


कम. 


पद्मा-अनी आप क्या कहते हो ! इसमें “ब्रह्मानंद ” की 
बेबकफी है या नहीं यह तो परमात्मा जाने ! मगर इ 
सकी जो मतरेइ मा है वोही इसकी श्वत्रु बन रही है 
आपका क्या मालूम ? वा बाबुआनी इसके साथ क्या 
क्या सझूक करती है सुझे ! तो पिसरानीने उसके मि- 
जानका सारा किस्सा सुनाया है. यह तो खेर, लेकिन 
परसोका जिकर है कि, अपना “'जयना” और ये दो- 
नोहीं इन्ही के सहन ( बंगलेक आगे ) खेल रहे थे कि, 
इतनभ इसकी मांने इसे कहाकि, अरे बब्वन | ले “ श्री 
नाथ ” को लेना, और अपने आपाऊे पाप्त ( दफतर ) 
में छोड आ, इसने पासमें खदें हुए घरका कामकान 
करनेवाले करके लडकेसे कहाक्रि, जा वे ! इसे छोड़ 
आ, वह भी इतना कहनेपर झट उसे उठा कर दफत- 
रम ले गया, लेकिन न मालग उस वक्त इस ऊपर इ- 
सकी माकों ऐसा क्रोध आया कि रोटो खा रही थी, 
एक हाथमें अचारकी मिर्च डिये हुए एकदम उठी और 
जहां यह खेलता था वहां आकर, एक लात इसको 
यीउमें मारी और झुझला कर, हाथसे पकड़ थप्पढ़ मा- 


( १५० ) 


रती हुईने वह अचारकी मिरच इसकी आंखें धृंस दी 
यह कारवाई देख अपना “जयना” तो भाग आया, ओर 
मैं ऊंचे ऊंचेसे इसका रोना सुन कर वहां गई जाकर देग्बू 
तो ये मछली की तरह तदफ रहा था. मेने उसे मना 
किया और उसके हाथसे इसे छुद्ाया ! मैंने ओर मिसरानीने 
मिलकर इसकी आंख भोरे मगर आंख बिलकुल न खुली 
तब इसके बापकों बुलबाया, उसने आकर पूछा कि, 
क्या हुआ ; तो बोली कि, क्या करूं कहना नहीं मानता 
था इस लिये आंख में जरा लग गई ! उस वक्त इसके 
बापने कुछ डप्टा, और रोते हुए इसको हस्पतालमें छे 
गया, वहां डॉक्टरने आंख थाई, अपना “जयनारायण” 
भी साथ गया था उसने इससे आगे कहा कि, अम्मा ! 
४ पत्िखंभरनाथ ” की आंख म से डॉक्टर साहवने मिर- 
चके तीन वीन सावत निकाले, अंख सूनकर लछाछ हो 
गई सो तो अमीतक भी छाल हो रहा है. अब आपही 
विचार कीजीय्गा कि, जहां यह हाल है वहां इसका 
सहाई शिवाय दव * आर कान हो सकते है! इतना 
घथंड तो मेने किसी औरत मे नहां देखा, आज इतने 
दिन यहां आये को हुए सीध मुँ वातभो नहीं ! मेन 
चुछाया और वहां गडद तो बोली ! | 


पूं० सुरारीलाल- ( विशवंभरकों हाथ से खींचकर अपनी 
गोदम बिठा ) क्यों ? ( अपने साथ वाती हुए वातकों 
सुनकर 'विशवभर! का [दिलभर आया था, मगर गुरारी- 


(१५१) 
लालके प्यार से एकरम सिसक सिसक कर रोने 
लगा ) हैं! हैं! बेटा! क्‍यों ? क्‍यों ? (पुचकार कर) मत 
५ कर किक (5 # आप 
शोओं ! जानेरों गई गुजरी बातको | भला यह तो कहो 
कि, तुम्हारा बाप तो तुम्दें प्यार से रखता है ! 


विश्दंभरनाथ- ( रोना वंद करके ) जीहां ! 
सुरारीलाल- तुम्हें पढाता क्यों नहीं ? 
दिम्बं भरनाथ-यह में नहीं जानता ! 


[२ 


पं० मुरारीलाल-तुम्हारा मन पठनके लिये करता है? 


“भर 


दिश्वंभरनाथ- जी हां ! 


पं० मुरारीलाल- ( तरस खाकर ) अच्छा तो तुम यहां 
खेटनेऊक बहाने हमारे / जयनारायण ” के पाससे 
पुस्तक लेकर पढ़ा करो : तुम्हारे बापकोी तो बहुत सम- 
झाया मगर न जाने उनके दिल क्‍या बैठ रही है! 
सारा जहांन तो पढने पदानेक्रों अच्छा समझता हें. 
देखो जो तुरदारा बाप पढ़ा हुआ है तो ९० रुपये 
महीना पाता है, और जो नहीं पढ़े वह देखो कुल 
( मजूरों ) का काम करते हैं. में मी पह गया तो आज 
2२८ रुपया मद्ठीना पाता हूं, इस लिये पहनाही 
अच्छा है, तुम जब तक यहां हो वहां तक रोन मं जिस 
वक्त “ जयनारायण ” को पढाता हूँ उस वक्त आकर 
थोझ थोडा पढा करो ! 
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विशवंभरनाथ-वहूत अच्छा ! मगर मेरे वापफो खबर होने 
नपावे! : 

पं०सुरारीलाल- नहीं नहीं | इस बातसे बिलकुल बेफिकर 
रहो ! ( अपने लडकेसे ) जयना ! तेरे पास माइमर है! 


जयनारायण- जी हां है ! 


पं० मुरारीलाल- लाओ ! ( जयनारायणने निकाल कर दी, 
विश्भरसे ) यह लो ! इंगलिशमे ये २६ अक्षर होते हैं 
आज इन्हें याद करो और अच्छी तरहसे पहचानो ! 

विश्वंभरनाथ- इन अक्षरोंकों तो में पहचानता हूं, और याद 
भी हैं, 

पं० मुरारीलाल-अच्छा-यह क्रिससे शीखा ? 

विभ्वंभर नाथ-तीन चार दिनसे “ जयनारायण ” से ही 
सीख रह। हूं, हिन्दी के अक्षररभी सीख लिये हैं, और 
बाराखदी भी याद करली ह ! 
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पद्मा- ( पें० मुरारीलालको खस्री, विशेभरके मायेपर हाथ 
फेरती हुई बोली ) बच्चू ! तुप इसी तरह रोज “ जय 
नारायण ” के पास पढा करो ! में उम्पेद रखती हूं कि, 
यह प्राइमर दो महीनेमे पूरी हो जायगी ! . ओर हिन्दी 

तो में तुओ्ने बचबाया करूगी. 
( इस प्रकार  विशवभरनाथ ” पर पं> मुरारीलाल 
ओर उनकी ख्री “पन्ना” दोनेही अपने पृत्रके समान 
स्नेह करने लगे | एक ढेंह मद्ीनेके अंदर “ विश्वेभर- 


नाथ ” को हिन्दी बांचनः आ गया. एक दिन दुपहरके 
समय “पतद्मा” ने विशवेभरनाथकोीं बुलाकर अपने पास 
बिठाकर एक पुस्तक हिन्दीकों हाथमें दी. ) 

पश्ना-लो ! इसमेंसे कुछ पह कर सुनाओ ! 

विश्वेभरनाथ- (पुस्तक हाथमें छे कर) हां लो ताइंनी ! सुनों- 
४ संसारमें किसी मनुष्यकों विलकुल तुच्छ या शक्ति 
४ हीन कभी नहीं समझना चाहिये, हर एक मलुध्यमें 
४ इतनी शक्ति होती है कि, किसी न किसी समय या 
“४ किसी न किसी काममें तुम्हारा मतलब उससे निकल 
# सकता हैं, पर जो तुम ऐसे मनुप्यका एकदम तिर- 
/ झुकार करोगे तो वह कभी तुम्हारे काम नहीं आवे- 
४ गा, तुमने किसीके साथ बुराई की होगी तो उसे 
४ बह भायः भूल जायगा, पर जो तुमने उसका तिर- 
४ स्कार किया होगा तो वह उसे कभी नहीं भुलेगा ।” 

( विशेभरनाथ तो अंदर यह पहकर सुना रहा था 

मगर होनहार “विश्वभरनाथ ” की मतरेई मां “माया” 
गोदम अपनी छडकी “ शंका ” को लिये हुए उसी 
कमरे के बाहर आ खड़ी हुई, और जो कुछ “ विशंस- 
ग्नाथ ”' ने पढ़ा वह सब कुछ सुना, यह सुन कर, 

साथा-( अपने मनहीं मनमें ) है! इसे किसने पढ़ाया ? 
और इसे डेढ़ दो महींनेके अंदर ही इस प्रकार तझातड़ 
पढ़ना एकदम फैसे आ गया ? क्‍या ये वापस निडर 
हो गया ? मःटुम होता है कि, इस बाबुआनी ने ही 


अपने बेटे “ जयनारायण ” के साथ प्राइवेट पहा कर 
इसे ऐसा बना दिया ! (इस प्रकार विचार करती हुई 
अपने कमरे में चुपचाप वपस चली गई और ऊंचेसे 
«४ विश्वेभरनाथ ” को) अरे बब्वन! 

बविश्वंभरनाथ- हां जी ! ये आया ! ( पुस्तक छोडकर सा- 
मने आकर खडा हो गया ) क्या है ? 


मसाया-क्या कर रहा था ? 


[0 


विश्वंभरनाथ-करना क्या था ? कुछ नहीं | खेलता था [ 


माया-भरे क्यों गृठ बोलता है ? खेलता था ? मुझे क्‍या ! 
जो कुछ तूं अभी वहां कर रहा था सो तेरा “आपा 
(बाप ) स्वयं देख गया और सुन गया है. म॑ तो जा- 
नती ही हूँ ! देख आज तेरी केसी चमड़ी उदबती है ! 
विश्वंभरनाथ- ( कुछक साहस और क्रोध पूवेक » 
2३०४० गाव, 9॥ 72008 ४०"ए 9, 


( कुछ परवाह नहीं ! ) 


माया-अरे ! गजब ! मेनेतो हिन्दी ही बांचते सुनाथा, मगर 
साथ में इंगलिशभी ! ( हाथसे अपनी तरफ खीचकर 
कुछक प्यार पृवंक ) सच कह, हूँ क्रिसस पढ़ता है? 
और कौन पढाता है? में तेरे आपाकों विल॒कुछ भी 
जिकर करूं तो मुझे तेरी ही सोगन्ट है! 

विश्वेमरनाथ-(हाथ छुड्ा कर) बस ! तुझे क्या? ते आपा - 
को कह कर जो कराना हो सो करा लेना ! 


(१५५ ) 


(इतते में “ब्रह्मानंद”आ पहुंचा ओर “विशवभरनाथ”? 
के पढने की वात को सुनकर एकदम क्रोधमें आकर 
उसको मारता हआ “'माय।” से) 

ब्रह्मानंदू- देखरी ! तेरी जान ले दालंगा ! अगर जब तक में न 
कह बह तक इसे खानेको दिया, या घरसे बाहर निकलने 
दिया! फिर देखे कि, य 
(इतना कहकर पं? में पढ़े 
के। पाठ मे एक लात मारी. 


आवाज सुनकर ) 


किक 


ससे और केसे पढ़ता हैं! 
बट सहित “विश्वंमरनाथ! 
ड़ 


[कप 


ह्क्कि 

हरप्‌ 

[, “'विश्वेभरनाथ के रानका 

पं० छुरारीलाल-( वहां पर आकर व्रह्मानंद से ) क्‍यों इस 
बचेको पीटत हो ! 

ब्रह्म ;मंद-भना | बड़ा हो शतान हो गया है, 


प० सुरााछाऊ-शतान बनने की घूंदी तो तुम खुद हमेशा 
देते हो! अफसोस कि, फिर शैतान पना करने पर 
पटते हो! सच मुवब सु मालय होता है के, वतमान 
आयक्ततानक पिता “स्वामी दयानंद सरस्वत्र। जले 
अबते डदिड़गे यही ज्ञाना होगा कि, भेते परदी को 
संभालने वाठा “ब्रह्मानंद”हो ही गया है इसी लिये 
वो मर गये ! क्योंकि प्रायः उनका भी यही हाल 
देखा अपने ही कथनके आप ही सथन कर खंडन 
करना! जैसे “ स्रामीनी ”? की आदत थी कि, 
सरासर झूठी बातकों भी सब्ी करनेके लीये एस ते 


कैब 


घड़ मारते कि, सच्चे को भी झूठा कर ढाढूते! मंगर 


. (१५६ ) 
अंत में झूठ का झुठ निकले बिना नहीं रहता! सो भाइ 


साहब ! तुम उन्हीं के भाई वड़े मियां अमीरअछी के 
बबरचीकी तरह तो मत करो । 

जैसे “अमीर अली नामके एक मुसलमान बडे मांसा- 
हारी थे, उसका “बबरची”! एक दिन मांस पकानेके समय 
एक बुगलेकी एक टांग पहलेही काटकर स्वाहा करगय। (स्वयं 
खा गया ) बाकीका बनाकर मालिकके सामने खानेकों ले 
आया. तब “ अमीरअली ” ने उसे देखतेही आंखें तर 
कहा कि क्‍यों वे ! इसकी एक टांग क्या हुईं ? उस वब 
रचीने बडे अदबसे खड़े होडर कहा कि, दमूर ! इस 
जानवर ( बुगले ) की एकही टांग होती है ! तब “अ- 
मीरअलो ” ने क्रोधमं छाल होकर कहा कि अरे! क्‍्य। 
किसी जानवरकों एक पेरभी होता है ? बवरचोने कहा 
कि, हजूर नासता कर लीजीयेगा फिर में दिखला दूगा 
कि, इस जानवर ( बुगलछे ) को एकही पर होता है ! 
यह सुन उसका मालिक मनहीं मन श्ुलस कर चूुय 
रह गया | और खाना खाये वाद “ अमीर भक्ती ” ने 
बबरचीका हाथ पक्ठ कर कहा कि, चल हमारे वागमें 
तालावके किनारे बहुनसे बुगछे हैं देख एक टांगके है 
कि दो ? यह सुनकर ववरचों झटही साथ चल पढ़ा 
और दोनों ही बागमें पहूंचे, देखें तो तालावक्ने किनारे 
बहुतले बुगले एकही टांगसे कपट ध्यान लगाये खट़े हैं 
यह देखतेही वत्ृरची बोल उठा कि देखिये ! देखिये ! 
फिर आप मंझेद्दी दोष देंगे ! देख लीजीयेगा इस वक्त 
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इन बुगलोंकों एकहदी ठांग है फिर सुझे दोष मत देना ! 
तयता 'अर्मीरअछी” को बढ़ाही क्राध आया और भभक 
उठा “ क्यों वे! अखोंमि घूछ डालता है ” यू कहकर 
उसने जोरस अपने हाथक्की वाली बनाई! तव उधर 
जुगऊोका नी ध्यव टुशा और अपने पेटपँं छगी दुधरी 
टांगकों निकाल घीरे धी' चलने छो, तब वह अपने 
बरचीसे बोले कि, अबे ! छे देव ! अब के टांग हैं ! 
वयरचों ने कहा कि, हजूर । इस जानवरकों एकही टांग 

वी है, लेकिन ताऊी बजानेसे दे हो जाती हैँ | अगर 
जिय वक्त वा तझतरी ( रकादा ) आप सामने लाकर 
रखी थो उस वक्त आप ताली बजाते तो शायद उसको 
थी दो दंग हाजाती ! यह सुन वह “ अप्ीरअछी 
अपनासा मुंह छेकर रह गये ! 


अब देखो तुप ख्याल करा कि, थे बतरचों अपभीरको 
सरासर ठगता है, लेकिन कहोतो, क्विसी ठिकाने 
कुछ कसर रही ? इसी तरह “ स्वामीनी ” की 
तक को एकाएक सच समझ लेना ब॒द्धिबानोक काम नहीं 
है, सो माठ्म होता है कि, तुमभी वावाजीझा अनुकरण 
करने लोगो हो ! सो भाई साहब ! तुम्दारा लड़का है 
चाहे मारो चाहे काटो हमको क्या ? मगर तुम्हारे जेसा 
अन्यायी सित्रा एक “ सरस्वतीजी ” के अछावा मशे 
तीसरा तो कोई नन्र नहीं आया ! हां या यह आपकी 
औरत, जो आपको विपरीत विचार पर मदद देती है ! 

१४ 
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मुझे अफसोस इसी बातका है कि, अगर तुम लिखे 
पढ़े न होते तो आज दिन यह मकान रहनेके लिये 
मुफ्त !| और (९० ) रुपये महीना सरकार क्या तुमको 
देती ! इस वक्त जो लोग तुमकी “ बातवजी ”? कहकर 
बुलाते हैं वही लोग “ ओ कुली ” कहकर बुलाते और 
बोझ उठात उठाते तुम्हार शिरमें ताल पडजाती ! टटठदी 
लाल हो जाती ! इसवक्त हमें इस लडकेक़ी बुद्धि दख 
कर बडाही रहेम पैदा होता है कि, जिसने तुमसे चोरी 
. छिप कर दो ढाई महीनेमें इंगलिश प्राइमर परी करडाली 
और हिन्दी भी अच्छी तरह पढ़ना आगया है ! मगर ये 
जिचारा क्या करे ! # तीर तकदीर अनसिप्रे तदबीर 
रदनमी गदेद ( लंबा खास लेकर फिर ) भाई ! कुछ 
सोच समझकर लड़के पर हाथ उठाओ, नाहक बेवकूर्फो 
की गिनतीमें न आओ ! छोग तो लडकेकों न पढनेके 
लिये मारते हैं मगर आफरीन है जो तुम इसको पढाक्पों? 

इस बात पर मारते हो ! वाह भाई वाह : 


ब्रद्यानन्द-आप माफ कीजियेगा ! और यह नर्सीहत अपने 
पासही रहने दीजिये गए ! आपको क्‍या मालूम कि, 
यह पढ़ जायगा तो जरूरही सुख पायगा ! अगर पढ़- 
जाने पर भी दुःख हुआ तो क्या तुम इसको सुखी कर 
दोगे ? क्‍या आप इस बातका दावा करते हो ! बस इस 
लिये आप इस विषय मुझे कुछभी मत कहिये ! मेरा 


विनय न+ +>+ न नल न ला ऋलनओ- + ++- -*» 





# तकदी रके सामने तदबीर कुछ नहीं कर सकती ! 


(१५९ ) 


लड़का है जो मेरे दिल आयगा सोही में करूंगा ! 
पं० मुरारीलाल- अच्छा भाई ! जो तुम्हारी मरजी ! 
( मनहीमें ) 


४ सीख बाको दीजीये, जाको सीख सुहाय। ” 

ऐसे ऐसे आदमी इस दुनियाक्रे अंदर हैं यह मुझे आ- 
जही मालूम हुआ ! अफसोस केसी अज्ञानता ? (घुरारी- 
लालनीतो अपने मकान पर चलेगये, उसी दिन, बिश्जे 
भरनाथ रातके आठ बजे की रेलमे चुपकेसे बेठकर चल 
दिया और सुबह लद्कर ( गवालियर ) जा पहुचा- 
इबर “ ब्रह्मानंद ” ने इधर उधर बहुत ढूँहा आखर 
इंद्रमस्थ अपने बापको तार दिया कि, जलदी खबर 
दिनीये कि “ विशभरनाथ ” घरतों नहीं आया ? 
यहासे कल रातकों भाग निकला है, 

और स्टेशन मास्टर ( पं० मुरारीलाल ) से तकरार 
करने लगा कि तुमने ही “ जिश्वंपर ” को कहीं भगा 
दिया ! ( मगर मुरारीलालनी बिचारेकों तो कुछभी खबर 
नहीं थी ) बारां दिनतक “ विशखंभरनाथ ” का कहीं 
पता न लगा, इधर एक दिन “ ब्रह्मानंद ” एक ऐसे 
जालमें फँप गये कि, नोकरीसे बरखास्त होने लगे ले 
मगर पं० मुरारीलालनीने अपनी चालाकोपे ऐसा बचा 
दिया कि, नोकरीसे वरखास्त तो नहीं हुए लेकिन 
नव्ये (९० ) पिलते थे उसके पछत्तर ( ७५ ) रह 
गये ! ओर वहांसे बदल कर पूनामें जाना पड़ा. 


(१६० ) 


अब इधर “ विश्वेमभरनाथ ” को लब्करमें एक रोज 
द्रबार वाडेके पासमें खडे हुए, रौली ब्रदस एम. डी 
पिटन्‌ साहबकी लेडी “ प्रिसिज स्टोर ” ने देखलिया 
मिसिज स्टॉरकों  विशखेभरनाथ ” के भाग जानेका 
हाल मालूम था, क्यों कि, स्टेशनके हातेके साथ जुड़वां 
ही इनका बंगला था, इस लिये परस्परमें अच्छी तरह 
जान पहचान थी, बलकि पंडित मुरारीलाल ( स्टेशन 
मास्तर ) की स्लीके साथ इनका ब्हेनपना था, इस लिये 
एकदम टमूटमू से उतर कर अचानक ही पीछे से आ- 
कर “ विश्वंभरनाथ ” का हाथ पकड़ लिया, 
समिसिस स्टॉर- तुम यहां कहां ? 
विश्वंभरनाथ- ( चमककर, आंखमें आंसू लाकर ) आपको 
मालूमही है कि, में भागकर आया हूं. 
मिसिस स्टॉर-ये टो में जानटी हुं कि ठुम भागकर आय है 
मगर ठुम ये बटाओ कि, यहां किसके घर और कहां 
ठहरा है ? टुमारा बाबुका टो पूनामें बडी होगया है! 
अब ढुम यह वटाओ कि में डुमकों घर भेजे या पूना ? 
( इतना कह कर वहांहीं खडे खड़े मिसिज्ञ स्टाग्न 
एक तार लिखकर सहासको देकर ) 


बेल | यह टारघरमे डे आओ | 


(सहीस भी तार लेकर गया ओर देरूर पीछे आया 
यह तार पने “ ब्रह्मानर ” को दियाथा जिसमें लिखा 


( ?करे ) 


थां कि-सुझे बब्बंन लश्करमें मिला है जब तक तुम्हारा 
जवाब न आयगा वहां तके इसको में अपने कबजेंमें 
रखती हूं, इपर “ विशखेभरनाथ !?” को धपक्ता कर ) 
डेखो ! मेने हुमारे फाडर को टार किया है जब टक 
जवाब नहीं आयगा वहां ढक टुपकों कहीं जाना नहीं 
मिलेगा ! चलो मरे साठ बंगले पर, ठुपारा खाने पीने 
का इंटनाम “ डबीडयाल ” जमाडार जो हमारे गोडाम 
का नौकर है वह करेगा ) ( इतना कहकर अपने साथ 
बग्पीमं बिदछाकर जिस साहबके यहां आप उतरी हुशथी 
वहां ले आ३,- विश्वमरनाथ ” ने ये बारा दिन-एक 
धमशाहलामें रातको ना कर सो जाना और दिनभर शहरमें 
फिरकर गुजार देना इस प्रकार काटे थ, पासमें कुल सात 
रुपये थे,“पिसिन स्टॉर” के नाम तीन दिनके वाद पूनासे 
४ ब्रह्मानेद ” ने तारमे जवाब दिया क्रि-/ अगर यह 
घरको जाना चाहता हैं तो वहां भेज दो अगर यहां 
आना चाहता है तो यहां भेज दो ” 
समि०स्टॉर-( विश्वेमरनाथ से ) छो टुम्हारे फाडर का टार 
आया है कि “ विश्वभरनाठ ” को यहां भेज डो | सो 
बलों टूमकों टिकट डिलयाकर ट्रेनमें बिठला डुं ! 
विश्वंभरनाथ- नहीं ! में पने नहीं जाऊगा ! अगर आप 
हांसे भेजमी दोंगे तो में रास्तेसे कहीं इधर उधर 


उतर पड़गा ; में, स्‍्टथरकों भी यह कुल हाल मालप 
या कि, इसका बाय इसको पढ़ता है तो मारता है ! ) 


( १६२) 


पे, स्टॉर-अच्छा टो कहो कहां जाओगे ! क्या इस टरह 
फिर करदी जिन्‍्टगी गुनारोंगे अभी ठुपारा दश सालका 
उमर है टुम कुछ कमामी नहीं सकटठा नाहीं किसी 
की नोकरी कर सकटा है इस लिये इस हालटमें टुम 
को इस टोर पर डर बढर फिरना डुख ढाई हो परेगा ! 
बेहटर है कि टुम अपने बापके पासही चले जाओ ! 

पविश्वेभरनाथ-आपका फरमाना ठीक है मगर वह रहनेसे 
भी मिन्दगीको खराबी है, वहां बापके पास रहकर कौ- 
नसी मुझे शिक्षा हासिल हो जायगी ! या कोई हुअर 
आ जायेगा ! बस मैंने अपने दिलमें यही धारा है कि, 
जो होना होगा सो होगा, मगर अब बापके पासतों 
नहीं जाऊंगा ! ( इतना कह कर एका एक रो पड़ा ) 
(विश्वभरनाथके रोनेकी आवाज सुनकर अंदरसे दो मम 
जिनके यहां “ प्रि. स्टॉर ” ठहरी हुईथी आकर उसको 
ध्यार देने लगी. मि० स्टौरने “ विशेभरनाथ ” को 
हाथोंसे पकड़, प्यार दे कर पुचकारते हुए उन दोनो 
लेडियोंसे “ विश्वर !” का कुल हाछ “ ब्रह्मानंद ' के 
न पढ़ाने आदिका कहा ! यह सुन वेभी अफसोस 
करने लगी. ) 

अज्ि० स्टॉर-( विश्वंभरसे ) बेल मट रोओ ! हुम टीन रोज 
यहां ठहरो ! डेवीडयाल जमाडारके पास रोटी खाओ 
अपना साहब(ऐप.डी. पिटिन)आजके टीसरे रोज कालपीसे 
आयेगा टब उनसे बाट करके टुमकों जहां ठीक लगेगा 
यहां भेज ढिया जायेगा | दुम किसी बाटसे घबराओ मठ ! 


न््+ न 


(१६१ ) 


( इस तरह प्यार पूषेक आश्वासन देकर चुप कराया 
तीन दिनके बाद ऐम, डी. पिटिन्‌ आये और अपनी 
लेडीसे “ विशवभरनाथ ” के भाग आने संबंधी कुल 
हकीकत सुनी. यह हकीकत सुनकर साहबकोभी बड़ा 
भारी क्रोध आया मगर अपनी छेड़ीसे अपनी भाषामें ) 

पिदन साहब- 

(१) ४०प ००९४४ 70 (६० 9876 ६४९७४ फांफ श्राप एठप 
96९8प86९ ॥॥9. ६8. ९०006. 82७४7०३5६४.. ४6 जाव। ० ऐंड 
087679608, ०प॥ 76 ॥&0008 ए४७/ए ॥00४6, शक्नणा 7 
शधादं। ए० 0णा 009 8६:०' 8 ए6०छे:, 4 शक] (70 शांत 


ज्00 730 ६० श8 प्र०प४९, ऐप ४0. "860 फी8 9&7"९॥(8 
पाप 06 700777060', 


सि० स्टॉर- 


(२) (80० णापड् ४7९ ६९०९४७ए) ० ८ फ्ोणनात्राव!) 
जा॥0त 60. #766 760 006, 4 80॥0 & ६9002 78[०0 0 
शीत 80707 860 ४॥90 ्रए'फ. पैघा9 970 ४४ 48 ४0 
छा5७6० ० (6. 





( १ ) इसको अपने पास, मा बापते लड़कर भाग 
आनेकी बजहसे बिलकुरू नहीं रखना चाहिये था! मगर 
खैर में एक हफतेके बाद जाऊंगा तब इसको साथ ले 
जाऊंगा, लेकिन इससे पहले इसके मा बापको खबर 
दे देना चाहिये ! 

( २ ) ( ब्रह्मानंदका तार दे कर ) मुझे जिस वक्त यह 

मिला उसी वक्त मेने इसके बापको तार दियाथा जिसका 

उत्तर यह है, 











(६६४ ) 
पिटन साहब- 


(१) (४७१72 ४09 (६००४2/०ए७ ) ०१ 80 ५४० 
0%870]688, 


( उसी वक्त साहबने एक पत्र “ शारदाचंद्र ” को 
लिखा जिसमें “ ब्रह्मानंद ” की अकल अच्छी तरहसे 
जाहिर की और उसकी तारभी साथही खतके भेजदी 
और लिखदिया कि, तुम्हारा “ बब्बन ” हमारे पास 
आज कई रोजसे जाने जानेको कर रहा है, मगर कहीं 
खराब न होता फिरे इस लिये जबरन रखा हुआ है, 
अगर लिखो तो छोड देवे, फिर हम जिम्भेवार नहीं 
कि, कहां गया ? वाद अजां पत्र तुम्हारा अगर न 
आया तो आजके आठवें रोज में आने वाला हूं तब 
उसको अपने साथ लेता आऊंगा ! ) 


पिटन्‌ साहबके इस पत्रके पहुंचते ही एक दम “शा- 
रदाचंद्र ” को “ ब्रह्मानंद ” पर बडढ़ाभारी क्रोध उत्पन्न 
हुआ. अपने लड़के “ जयंतिसहाय ” को बुलाकर ) 
छारदाचंद्र-जयंती | अभी जा जढलदी और एक तार लश्कर 
४ एम, डी. पिटिनू साहब ” को दे कि, में आत। हुं, 
और आजही रातकी ट्रेममें तं लककर चला जा. और 
४ विशवेभर ? को ले आ ! ( इतना कहकर जो कुछ 
साहबने लिखा था वह सब पढ़ सुनाया ! 





(१ ) ( तार पढ़कर ) हैं ! इतनी ला प्ररवाही ! 


क्लिक जननी वजन आह तल लकिनन 3. 3नमन ननिभन-न आती: & नाथ 


(१९४५ ). 


यह बात “ विश्वभरनाथ '” के सगे मामा ( पंढित 
युगछाकिशोर वकील ) को मालूम हुईं. वोभी. 'शारदा- 
चन्द्र ” से आकर, 


युगलकिशो र-देखो इसी लिये हम इस लड़केको नहीं देते 
थे ! अज्ी हजरत ! वो हजारमें एकही ऐसी औरत 
निकले तो निकले जो अपनी सौकनके बंटेकों अपना 
समझे ! अफसोस है कि, उस छोटेसे बच्चेकी जान पर 
अभीसे इस तरहका सदमा ! मं तो जानता नहीं हूं कि, 
कालपीके स्टेशन मास्टर पंडित मुरारीकालजी कौन हैं? 
मगर उन्होंने “ विशवंभरनाथ ” की कुछ व्यवस्था लिख 
भेजी थी कि, आपका भानजा अपनी मतरेई मां द्वारा 


३ इज की 


केसे कैसे दुःख पा रहा है वो में लिख नहीं सकता ! 

शारदाचंद्र-भाई ! में नहीं जानता था कि “ ब्रह्मानंद 
ऐसा नाह्ायक निकलेगा ! मंगर खेर अबभी कुछ 
नहीं विगद्ा ! आज्ञ रातकी ट्रेनमें जाकर “ विशवंभर ”! 
को ले आते है ! 

पृुगलकिशोर-कोन जायगा ? 

शारदाचेद्र-जयंतीसहायको ही भेजंगा ! 

यूगलाकिशोर-कहोतो “ घय्ेपाल ” ( अपने लड़के ) को 
भी साथ भेज दूं! आन तीन रोजसे उसका साहब पं- 
जाब गया है इस लिये दफतर बंद हे 

शारदाचंद-अच्छी बात है दोनों ही जावे तो ! 


(१६८ ) 


इतना जानते है कि, १० बजे स्कूल जाते हैं और पांच 
बजे घर आते हैं ! भला वो इनकी क्या संभाल लेगे ? 
आगे तुमारी मरजी ! 


च्टु 


ब्रह्मानंद-भाई ! आपका कहना ठीक है, में इसे ले जाताई* 
मगर यहांसे ज्यादाही दुःख रहेगा ! और अब इसका 
मेरे पास ठहरना भी घुशक्रिल है! बेहसर है कि आप 
अपने पास रखलो ! में दश रुपये मासिक भजता रहूंगा! 
पगर मे इतना तो जरूरही कहुँंगा कि, अगर इसको 
पढ़ाओंगे तो दुःख पाओग ६: हां दुकानका काम काज 
सिखाओ तो वेशक | आगे आपको मरने ! 

जयेतीसहा[य-अच्छा तो तुमारी मरणी ! छोट जाओ * मे 
तो अपने लड़के ओर इसमें कुछभी फक नहीं समझता ! 
लेकिन परमें औरतोका काम एसाही बसा है ! जो व- 
नेगा सो देखा जायेगा, तुप तो अपनी नोकरी पर 
पहुंचो ! लाकिन “' श्रीनाथ ” को तो कुछ पढाना है 
या उसकोभी इसकी तरह रखनेका विचार है ! 


ब्रह्मानंद-भाई साहव ! आपने पढनेमें क्या सार समझा है 
यह मुझ नहीं मालम पहुता ! आप ख्यालतो कीजीयेगा 
कि, अपने पिता “ शारदाचंद्रजी ” कुछ भी नहीं पढ़े 


, ५ 


थे तोभी सारी उमर सुखी आर स्वतंत्र रह ! हमारे 
तपारेस पेसाभी अच्छा पेदा किया ! आज उन्हींकी 


की 
. 


बदोलत इन तीनो दुकानोंका काप ऐसा दृद जम गया 
है कि, उसका पाया हिले ऐसा नहीं माछुम देता ! 


(१५९९ ) 


अगरच आप दोनों भाई जुदे २ हो गये हो, तोभी आज 
दिन उनकी भहेरबानीसे सुखी हो ! वरना ये दुकानेभी 
न चलती ! अगर मेरी तरहसे नोकरी पर होते तो 
दिखा देता कि, जो इज्जत आपकी इस वक्त है फिर 
कितनी रहती ! में क्या करूं ! लाचार हूं कि, मेंने 
दुकानका काम कुछ नहीं सीखा ! वरना इस सुसरी 
नोकरीकों कभीका तिलांजली देदेता ! अगर में आजही 
नोकरी छोड़ दुकान पर बैठुं तो मुझे कोई रोकतो नहीं 
सकता मगर पढ़ जानेसे मेरे अंदर जंटल मेनीकी टेंसका 
ऐस। समावेश हो गया है कि, मुझे कोट पतलून पहन 
दुकान पर बेठ सलमा सीतारा ले “ कारचोबी ? का 
काम करते बड़ीभारी शरम आती है ! यह में अच्छी 
तरहसे समझता भी हूं कि, नो सुख दुकानदारीमें है वह 
नोकरीमें ( चाहे कैसे बडे औददेकी हो ) नहीं है ! में 
यह सामने देखता हूं कि, जो लोग बिलकुलही पढ़ें 
लिखे नहीं, इस वक्त दुकानदारीके सबबसे छक्षाधिपति 
और करोड़ाधिपाते बने नजर आते हैं ! बीसीयोंद्दी आ- 
दमी उनकी टहल करते हैं ओर गादी तकीया लगाये 
बैठे रहते हैँ ! हर किसी पर हुकम चलाते हैं ! और 
४ हमारे सिरपर कोई अपसर है ” इस बातकी भी उनको 
चिन्ता नहीं कि, “ नोकरीका वक्त होगया जल्दी चढों 
ऐसा न हो कि, देर हो जाये ! ? ज्यादा तो क्‍या! जो 
सातसो सातसो तनखाह पते हैं और जजसाहब कहाते 
हैं उनको भी यह चिन्ता बनी रहती है तो जो उनके 
१५७ 
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हाथके नीचे छोटी छोटी नौकरी वाले है उनकी फ्रिकर 
और चिन्ताका तो कहना ही क्‍या ?! ओर दुकानदार 
चाहे केसाही हो मगर उसको हरवक्त यह कहनेका मौका 
रहता है कि- “चल बे | में क्या किर्स'के बापका नोकर 
हूं” इस लिये बेहतर है कि इसकी मत पढाओ ! अपनी 
दुकानके काम काज सिखानेकाही ध्यान रखो ! अगर 
यह आपके पास दो चार महीनेमें रहनेसे दुकानका काम 
सीख जायगा तो स्वयंही इसका ध्यान पढ़नेसे हट 
जायगा ! आप दो चार महीने पास रख कर देखें ! 
अगर आपकी मरजी सुताबिक चले तो पास रखना 
वरना मेरे पास भेज देना. 


हे जे 8 


जयंतीसहाय-भाई ! क्‍या कहना है तेरी अकलकों ! मगर 
खेर मुझे क्या ? जेसे बनेगा वैसे में इसे निवाहुंगा ! 
लेकिन तेरी ख्री “माया ” इसकी दुर्दशा करे ओर 
नाहक दुःख देवे ऐसे कामसे तो इसका यहां ही रहना 


ठीक है ! 


ब्रह्मानन्द-( कुल तयारी कर वम्धीमें टरंक और विस्त॒रा रख 
कर विश्व॑भरसे ) बब्बन ! देख तायानीके कहनेमे च- 
लना, दुकान परही बैठना ओर अपना काम सीखना 
( इतना कह कर सिरपर प्यार दे घरसे नीचे उतरा 
और पीछे ही पीछे “ माया ” भी “शंका” को गोदमें 
लिये हुए “ श्रीनाथ ”” को हाथसे पकड़े हुए सबसे 
( ननंद, जिानेयां ओर पीतस आदिसे ) प्रणाम क- 


(१७१ ) 


रती हुईं नीचे उतरी और दरवाजे पर खड़े हुए “ बि- 
खेभर ” को देख एक हाथसे अपनी तफ खींच, प्यार 
दे, हृदयसे लगाकर बड़ी मीठी आवाजसे बोली कि,) 
वाया ! अच्छी तरह रहना और अपनी राजी खुशीका 
समाचार देते रहना ! क्‍या करूं ? तुझे यहां छोड कर 
जानेमें मझ्ले बदढ़ाही दुःख होता है मगर छाचार हूं तेरे 
आपाजीकी आदतसे ! लेकिन खैर में तुझे बुला लुंगी 
किसी बातसे घबराना मत ! अगर किसी चीजकी जरू- 
रत पड़े तो अपने माह्तुके अलावा किसीकों मत कहना ! 


विश्वभरनाथ-( अपनी मांके हाथकों अपने सिरपरसे हटा 
कर ) मां ! सुझे तेरे हाथमेंसे उप्त अचारी मिरचकी 
खशबु अभीतकभी आरही है ! जिसके तीन बीज काल- 
पीके डॉक्टरने मेरी आंखमेसे साबित ही निकाले थे और 
जिसकी वजहसे पांच दिन तक मेरी आंख सूझी रही 
थी | अगर यह झूठ हैं तो बता मेरी आंखमेंसे आंसूओंकी 
धार क्यों चल पड़ी ? वाकी रहा “ राजी ख़शीका समाचार 
देना” सो यह तो बता कि तने या बावने किसी दिन यह 
सिखायाथा ? कि मां बापको इस प्रकार पत्र लिखना ! क्या 
मुझे कोई भूत बस करके दे चली है ? कि जिप्तके द्वारा 
तुझे अपनी राजी खुशीका समाचार भेनता रहुं! बशक ! 
मुझे यहां छोड जानेमें तुझे बडाही दुःख हो रहा है ! 
जिसकी गवाही मेरी आंखोंमेंसे निकछती हुई पानीकी 
धारा दे रही है ! और तने जो यह कहा कि “ छाचार 


(१७२ ) 


हुँ तेरे आपाजाकी आदतसे ”” तो इसमेंतो शक नहीं ! 
बेशक ! तुम मेरे आपाजीकी आदतसे लाचार हो और 
आगेको लाचार ही रहोगी ! ! “ मगर खैर में तुझे 
बुला छंंगी ” सो परमात्मा तुम्हें दुःखमें दुःख न दे ! 
क्यों कि, एक तो तुम मेरे बापकी आदतसे लाचार हो ! 
और फिर मेरीभी आदतसे लाचार होना पड़ेगा ! इस 
लिये परमात्मा वो दिन नाही दिखावे ! जिस दिन तुप 
को मुझे बुछानेका काम पढ़े ! रहा “ किसी बातसे 
घबडाना मत ?” सो अब घबडाहटकों तो तुमही लेचली 
हो | फिर घबडाऊंगा किससे ? ओर यह जो तूने कहा 
कि ““ अगर किसी चीजकी जरूरत पड़े तो अपने 
माप्ुुके अछावा और किसीको मत कहना ” सो मरतो 
जाऊंगा मगर मामुसे तो एक दमड़ीभी मांगने न जा- 
ऊँगा ! भीख मांग खाऊंगा, लेकिन तुमसेभी एक पाई 
न मगाऊंगा ! बस मेंभी आजसे अब अपनी किसमत 
पर ही खेल खाऊंगा ! अब क्‍यों नाहक परे सिरपर 
हाथ फेर तकलीफ उठाती हो ? जाओ देर हो जायगी 
ट्रेनका वक्त आया, वग्धी वाला जलदी कर रहा है ! 


(४ जाया ” विश्वेभर ” के यह वचन सुन कर मन 
में बड़ी दुःखी हुई ! मगर जलरूदीके लिये कुछ बोल न 
सकी ! सब बम्घीमें बैठ स्टेशन पर पहुंचे और टिकट 
ले रेलमें बेठ विदा हो गये.इधर “ ब्रह्मानन्द ” के चले 
जाने पर “विश्वंभरनाथ ” अपने मित्र “ ज्योतिश्रंद्र ” 


(१७३ ) 


के मकानपर पहुंचा और उससे कुल हकीकत कह 
सुनाई और “ ज्योतिश्रंद्र ! ने बह इुल हकीकत अपने 
मां बापसे कही, ) 


रायसाहब-( ज्योतिश्रंद्रका पिता विश्वेभरसे ) देखो बेटा ! 
तुप किसी वातसेभी तकलीफ मत पाना, जेसा मन 
चाहे बैसा पहनो और खाओ, तुम “ ज्योविश्रंद्र ” के 
साथ साथ पढो, अगर इससेभी आगे पढनेकी तुम्हारी 
मनशा होगी तो में तुमको पूरी मदद दूंगा | बस ज्यादा 
क्या कई ? तुम मुझे ओर “ ज्योतिश्रंद्र ” की मांको 
अपने माता पितासे अधिक समझो. मेरे लिये जेसा 
/ ज्योतिश्रंद्र वेसाही तूं, बस ! किसी बातसेभी फरक 
न समझना ( इतना कहकर दरवाने परसे एक चपड़ासी 
को बुलाकर कहा कि ) तूं कोठी पर जा और “ अल- 
ताफुहुसेन ” दरजीको साथ लेकर आ ! ( यह सुन 
चपरासी दरजीको बुर लाया ) दरनीके आनिपर 
४ रायसाहब ” ने जिन जिन कपड़ेंके शूट “ ज्योति- 
अंद्र ” के थे उन्हीं उन्हीं कपड़ोके आठ शूट एक दम 
« बविशखंभरनाथ ” के लिये बनानेकों दे दिये, और 
दरनीसे कहा कि, सब काम छोडकर पहले यह तयार 
करदो, दरजी भी बहुत अच्छा | कहकर चछा गया. 


विश्वंभरनाथ-( रायताहवसे ) यह आपने जो सुझ्पर मेह- 
रबानी की सो तो ठीक, मगर इन कपड़ोंकों पशन कर 


(१७४ ) 


जिस वक्त में घर गया उस वक्त मेरे तायाजी बगेरह 
क्या अपनी छाती माथा पीटकर हाय किये विना रहेंगे? 


रायसाहब-बब्बन ! अब तुझे उनसे डरे ठीक न होगा ! 
अगर तेरेसे पूछे तो तूंने “ ज्योतिश्रंद्र ” का नाम ले 
देना और कहना कि में क्या करूं ? में उसे बहुत ह- 
टाता हूं मगर वो कहता है कि, में अपने भिन्नके लिये 
जो चाहे सो करूंगा | अगर आपको इसमें ठीक नहीं 
लगता तो आप जाकर “ ज्योतिश्रंद्र ” के वापको 
कहदीजिएगा, जिस वक्त वो भेरे पास आयेंगे तब मे 
आपही समझ लगा ! ओर मेरा तो विचार है।कि इस आते 
ऐतवारके रोज जो बढ़े बढ़े रस कमेटी घरतमें इकद्ठे ' 
होते हैं उनके सामने ही तेरे संबंधर्म “ ब्रह्मानंद ” की 
हालतका फोटो खेंच कर बतलाऊंगा, जोकि वह लोग 
जाने कि पढ़े हुओंकाभी यह हाल होता है ! 


विश्वेभरनाथ- ना साहव ! ऐसा मत करना ! क्यों कि 
उसमें तो पंडित सुन्दरसहाय जज्य भी भेम्बर है और 
वो मेरे फूफाजी हैं अगर सुनेंगे तो मुझे ही बुरा भछा 
कहें गे ! 

रायसाहब-हां ! बस बस ! अब कोई डर नहीं ! मेरा 
ओर उनका रोनही अपने कछृबरमे आना जाना होता है 
तूं ने देखा ही है कि वहां श्वामको रोज हो आकर वो 
टैनिस खेलते हैं. अब कुछ हरकत नहीं, बह तेरे फूफा- 
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जी हैं! ओ ठीक | ( बस इतनी बातचीत होते ही 
दश बज गये, सबने रोटी खाई, स्कूलका वक्त हो जाने 
पर राय साहबने जान वृझ्के ही “' ज्योतिश्ंद्र '” से तो 
कहा कि विक्टोरिया बागमें होकर सीधा स्कूलको चला 
जा, और उसके ( ज्योतिश्रंद्रके ) लिये जो दो घोड़े 
की बागनेड गाड़ी स्कूल ले जानेको बाहर आकर खड़ी 
थी उसके लिये “ विश्वंभर ” से कहा कि ) “ बब्बन ! 
इस बस्पीमें बैठ कर दरीबेमें अपने तायाजीकी दुकानोंके 
सामनेसे होकर फव्वारेके रस्ते स्कूकको जाओ 5: तेरी 
किताबें कहां हैं ! घर या दुकान पर !? 


विश्वंभरनाथ-मेंने आम तक जोड़ीकी बाग ( लगाम ) 
हाथमें भी नहीं ली ! एक होता तो छेभी जाता ! और 
फिर दरीबेमे ! बाजार तंग है, आती जाती बग्धिओंसे 
संभालना वडा मुशकिल है ! ना साहब में तो पेदलही 
चला जाऊंगा. भेरी किताबें दुकान परही हें. 


रायसाहब-( पीठपर थापी देकर ) अरे वाहरे डरू ! तूं 
जातो सह्दी बैठ बग्वीमें ! में सहीसों को समझा देता हूं, 
तरेसे छोटे छोटे भी लड़के कैसी भीडमेसे अपनी असढी 
चालमें वे घटक बम्पियां निकाल ले जाते हैं ! तो हूं 
धीरे धीरे सिर्फ बाग पकड़े हुए न ले जा सकेगा 
( ज्योतिश्वंद्र तो अपना बस्ता उस्ती वग्पीमं रखकर 
पैदल ही चछागया और राय साहबके इतना कहने पर 
< विश्वंभर ” बस्घीमें बेठ गया ओर जोडीकी बागडोर 


-& १७६ ) 


हाथमें लेली ! मगर कभी ऐसा काम न करनेसे हाथ 
धूजने लगे ! रायसाहबने सहीसोंकों अच्छी तरह समझा 
दिया और कहदिया कि तुम घोडोंके बराबर रहना, 
# विश्वंभर ” बग्घीको लेकर दरीबंभें अपनी दुकानके 
सामने पहुंच कर बग्बी खड़ी करके नीचे उतरा और 
दुकानके अंदर जाकर अपने पढ़नेकी किताबें लेकर 
अपने ताया ( जयंतीसहायसे ) “ में स्कूल जाता हूं” 
इतना कहकर फिर बग्घीम आ बैठा और बाग पकड़कर 
चल दिया ! “ विश्वभरनाथ ? की यह हालत 
देखकर, कया ताया, ओर क्या काका, और क्या 
चचेरा भाई सबके सबही बिचारमे पडगये कि “ हैं ! 
यह विशवंभर ! ” व्यामके वक्त फिर “४ विशवभर ” 
स्कूलसे छुट्टी हुए बाद उसी जोडीमें “ ज्योतिय्रंद्र ” 
के साथ दरीबेमें पहुंचा ओर बग्धीसे उतर कर दुकानपर 
बेठ गया और “' ज्योतिश्रंद्र ”” अपने घर चला गया. 


७ का. 4१. जे 


जयंतीसहाय-( विश्वंभरसे ) अरे बब्बन ! यह तेरे लिये 
अच्छा नहीं ! कि त॑ एक दम इस तरह उन रहसोंके 
लड़कीके साथ मिल, अपनी बुनियादसे बाहर होकर 
अपने भाई बिरादरोंको उंगली करनेका वक्त देंवे ! 
आन तीसराही दिन “ ब्रह्मानंद ” को गये हुए हुआ 
है कि, तूं कुछ और का औरही ननर आता है ! अरे ! 
ख्याल तो कर कि, वो जातके खत्री ओर हम ब्राह्मण ! 
-बबके साथ इस. भकारका खान पान फेसा ! 


(१७७३१. 


मु्ते ६६ मदन की ६4 दीप ) और ८6 मुकुट १) ने आ- 
कर सुनाया है कि “ ज्योतिथंद्र ” के लिये घरसे रोज 
दो बजे उनका मिस्सर टिपन ( सेव संतरा बगेरह फ्रूट 
और दाल सेव व प्रिठाई वगैरह खानेको ) छाता हे तो 
“४ ज्योतिश्वंद्र ” उस वक्त “ विश्वभर ” को बुला ले 
जाता हे और दोनों ही मिलकर खाते हैं. बब्बन ! जरा 
सोचनेकी बात है कि, वो यह वर्ताव तेरे साथ क्‍या 
सारी उमर कर सकेगा ? क्या वह अपने बापकी पिछ- 
कतमेंसे तरेको हिस्सा बांट कर देदेवेगा ? आज तुंने 
कई दिनसे खरचनेकों पेसेभी नहीं मांगे ! बेटा ! 
४ ब्रह्मानंद ” एक आना रोज देनेके लिये मुझे कह 
गया है, सो सुबह स्कूल जाते हुए ( बह तो स्कूल भे- 
जनेकों मना कर गया हे मगर खेर ) ले जाया कर, 
और रोटीभी घर खाया कर ! मेंने सुना है कि तूं कलसे 
घर रोटी खानेभी नहीं गया सो ठीक नहों ! मेरा इतना 
ही कहना काफी होगा ! ( हाथमें एक दुअन्नी देकर ) 
जा उठ और घर जा रोटी खा ! 


बिश्वेभरनाथ-वस तायाजी साहब ! खतम है आपको मरे 
लिये इस नसीहतसे ! में वहां ही रहूंगा जहां मेरा जी 
चाहेगा ! में वही करूंगा जो मेरे जीमें आयगा ! मुझे 
आपसे खर्चे लेनेक्री जिस दिन जरूर पढ़ेंगी तो मांग 
लगा ! में जिसके साथ रहता हूं या जिनके यहां रहता 
हूं शहरभें वह विरलाही होगा जो उन्हें न जानता हो ! 


(१७८) 


आप क्‍या ? ओर आपके भाई क्‍या ? सबको ही 
उनकी खुशामत करते देखता हूं ! हां ! अगर मेंने 
किसी चोर या ज्वारीके साथ दोस्ती की हो तो कहो ! 
मुझे इस बातका रोना आता है कि, आज सुझे दक्षवां 
साल पूरा होने लगा मगर में कुछ नहीं पढ़ा ! सचतो 
यह है कि, थोडेही अरसेमें मुझे “ मदन ” के बराबर 
होते देख आपको इषों हो रही है ! तायाजी ! आप 
खामोश होकर बैठियेगा ! न मुझे आपकी परवाह है 
ओर नाही बापकी है ! यहभी सिफे आपका मुभपर प्रेम 
है इस लिये दुकानपर आता हूं कहो तो आगेको यहांभी 
ने आया करूं ! 


( / विश्वेंभर ” की इस तरहकी बातोंकों “ जय- 
तीसहाय ” नीची गदेन डाले सुनते रहे, मगर मंसे कुछ 
नहीं वोले ! बोल कर बनाते भी क्या ? खेर एक घंटेके 
बाद उधर “ रायसाहब ” ने उसी वागनेड गा्दीमें 
घोडोंकी दूसरी जोडी जुडवाकर कोचवानसे कहा कि, 
जाओभो “ शारदाचंद्र ” की दुकानपर बग्घी ले जाभो 
और यह छो चिह्दी वहां पर “ विश्वंभरनाथ ” होगा 
उसको देदेनी. “ रायसाहब ” के हुकमको सुनतेही 
साईसनेभी गाडी लेकर “ शारदाचंद्र ” की दुकान पर 
आके चिट्ठी “ विश्वेभरनाथ ” को दी, “ विश्वभर ” 
चिद्ठीकों बांचतेही दुकानसे उठकर बम्धीमें बेठ जोडीकी 
बाग मोड़ चल दिया ! थोडीही देरमें ' रायसाहब ”” की 


अं, 


(१७९ ) 


कोठी पर आ पहुँचा, कुछ हंकीकत उनसे कह सुनाई 
जिसको सुनकर ) 


रायसाहब-भाई ! एकदम उनसे तडाक फडाक करना ठीक 


नहीं ! मगर खेर जो हुआ सो हुआ !; रोटी खाई 
कि नहीं? 


विश्वैभर-नहीं ! में घर गया नहीं ! ( पासमें खड़ी हुई 


ज्योतिश्वद्रकी मां ) 


चंद्रप्रभा-( विशवभरसे ) अच्छा तो चल अभी “ज्योतिश 


खाही रहा है ( यह सुन “ विश्वंभर ” उठा ओर हाथ 
पेर धो चौकेमें “ ज्योतिश्वंद्र ” के पास जा बैठा, पिस- 
रानीने थालमें खानेंको परोस कर दिया, दोनोंही आनंदसे 
खान लगे, इतनेम “ पैन्युंअछपाल ” जो रोज 
# ज्योतिशंद्र ” को पढ़ाने आया करते थे, आ पहुंचे, 
आप “ क्रिश्वियन ” थे, हाईस्कूलमें डेढसी ( १५० ) 
रुपये महीने पर सैकिन मास्टर थे, इनको “रायसाहब” 
४ ज्योतिश्वंद्र ” को शामको सात बजेसे नव बजे तक 
प्राइवेट पढनेके लिये पंतीस रुपये माहवारी देते थे. 
मास्टर साहबके भी दो लड़के “ ज्वैनपाल ” ओर 
८ इंशपाल ” साथही आया करते ये. क्यों कि, ये 
ज्योतिश्रंद्र ” के हम जमाती थे. ) 


रायसाहब-( मास्टरसे ) मॉस्टर साहब ! “ विशवंभरनाथ” 


इन तीनोके साथ पढ़ता तो है, मगर अब आप इसपर 


६१८० ) 


जरा ज्यादाही ख्याक रखेंगे तो बेहतर होगा ! 

( इतना कहकर “ विशंभर ” की कुल हिस्टरी 
मास्टरजीसे कह सुनाई मास्टरणी भी एक बढ़े छायक 
और रहम दिल थे, “विश्वंभर” की हैरत भरी हालतकों 
सुनकर “ रायसाहब ” से ) 


मॉस्टर-रायसाहब ! शाबास है ! धन्य है ! आपको जो इस 
पर अपने लडकेसेभी बढ़कर आप महब्बत रखते हैं, में 
अपनी तरफसे किसीभी तरहकी कसर नहीं रखूंगा ! 
बस अगर यह इसी तरह महनत करता रहा तो में अ- 
बके इसको एकदम “ डबल परमोशन ' दिलाऊंगा, 


( मास्टरका यह कहना सुनते ही “ ज्योतिश्र॑द्र ” 
और “ ज्वेनपाल ” भी बोल उठे कि, हमभी डबल 
परमोशन देंगे ! 


(दो जमायतोंका एकदम इम्तिहान देनेका नाग डबल 
परमोश्न है, ) “ ज्योतिश्ंद्र ” की उमर दक्ष व्षकी 
और “ ज्वैनपाल ” की सात वेकी थी. गरम तीनों 
हीं पढ़ते रहे “ विशखंभर ” ने घर जाना बिलकुल छोड 
दिया, मगर ताया “ जयतिसहाय ” से स्कूल जाता 
हुआ मिल जाया करता था, | “ विष्वृंभर ” को इस 
प्रकार सुखी देखकर घरके सबही जलन लगे ! इसी 
लिये स्कूलमे आये हुए चचेरेभाई किशोरी, मदन,झुकुट, 
दीप, चंद्रसेन आदिकोंने भी “ विश्वंगर ” के साथ 


(१८१ ) 


बोलना छोड दिया ! इसी तरह आठ महीने बीते बाद 
'दिसंबरमें सालाना इम्तिहान शुरू हुआ, जिसमें 
४ ज्योतिश्रंद्र ” “ ज्वैनपगाल ” और “ विश्व॑भर ”यह 
तीनोंही डबल परमोशन देकर चौथी जमातमें चढगये ! 
यह बात जब “ जयंतीसहाय ” को मातम हुईं तो वे 
स्वयं आकर “रायसाहब” को पिले, और “विश्वंपर” 
संबंधि बहुत कुछ बात चीत करके कहा कि, आपकी 
इसपर बड़ीही मेहरबानी है ! मगर इसको इतना तो 
जरूरही समझाना चाहिये कि, रोटी घर जाकर खा 
आया करे ! फिर भछ्छे यहांपर सारा दिन और 
रात रहें ! ओर तो कुछ नहीं, मगर बिरादरीके लोग 
तरह तरहकी बातें करते हैं! आप दाना हैं ! आपकेही 
कहने से मानेगा।, हमको तो यह कुछ नहीं समझता ! 
जिस किसीने एककी चार सुननी हों वो इसे समझावे ! 


रायसाहब-(जान बुझकर ) हैं! क्या यह घर नहीं जाता ! 
रोटी यहांही खाता है ? भाई ! मुझे तो माठुम नहीं ! 
& ज्योतिश्नंद्र ” जाने ! यह इसका दोस्त है ! बच्चे हैं 
इनको क्‍या कहा जाय ? सुझे तो आपसमें हिल मिल 
क्र पढ़ते नगर आते हैं ! मास्टर “ मैन्युअल पाल ” 
भी तारीफ ही करते हूँ | अबके जो इन्होंने डबल पर- 
मोशन दिया है यह ओर मी खुशीकी वात है (विश्व॑भरसे) 
अरे “ विश्वंभर ” ! ये तेरे तायाजी कया कहते हैं ! 
तूं घर रोटी नहीं खाता ? 

१६ 


(६ १८२ ) 


विश्व॑ंभर-में घर रोटी नहीं खाता तो क्‍या जंगल खाता 
हूं ? मादूम होता है कि, इनको भी मेरे बाप वाली 
कसर है | अथवा भांग पीकर आए होगें! “बुलाकी'”' 
अचार वालेके यहसे निंबू मंगाकर खिलाओ | बरना 
अभी कुछ औरका औरही कह बेठें गे ! 


रायसाहब- ( डपटकर ) ओ यू डेंम फूठ ! क्‍या अपने 
तायाको ऐसे बोलना चाहिये ! इससे माठृप होता है 
कि, तूं बढ शैतान हो गया है ! 

(/ जय॑तीसहाय “! “ रायसाहवसे ”! प्रणाम कर 
घरकों आये ओर “ ब्रह्मानंद ” को कुछ समाचार 
खिखभेता ! / ब्रह्मनंद ? ने भी उनके लिखनेपर 
कुछ गौर न किया ! वलाशे लिख भेना कि जो उसकी 
मरजीम आये सो करने दो ! में आकर क्या बना ऊंगा ! 
कभी में आकर साथभी ले जाऊं तो अब वो मेरे पास 
नहीं ठहरेगा ! इत्यादि, 


इधर “ रायसाहब ” को अपने ऊपर आगेसे 
मी ज्यादद मेहरवानी है यह समझ कर 'विशवंभर'' 
बोल चाल बहुत खुल गया, दिनपर [दिन 
उसका यह स्तव्रमाव बढ़ने छगा और उसके मनमें 
विलकुल किसीका डर न रहा | सच है ! बचपन सो 
बचपन ही हैं! उसमें विवेक्कत ओर विचार कहाँ ! अब 
तो जानबुझकेर अपने ताया ओर काका जात भाईयोंकों 
चिद्राने लगा. पहले तो एकही दफा दुकानके सामने 


( १८३ ) 


से बग्धी में बेठ कर निकलता था अबतो स्कूल जाना 
जबभी जोडी ( कम्यी ) में वहाँंसे जाना और आना 
जबभी जोडीमें बहांसेही आना, शामके वक्त फिरनेको 
जाना जबभो जोडीमें बैठ ठुकासके सामने होकर जाना! 
ये छोंग * विशवभर ” को इस तरहके मोज शोकमें 
देख कर आगसेभी ज्यादा जलने छंगे ! ओर हरएक 
तरहके ताने और बोलियां, मारने लगे ! इनकी इस 
प्रकारकी ईपॉकों देखकर “ जिश्वंभर ” ने भी क्रोध 
आकर इनकी कुछ बुरा भला वक मारा * मगर यह 
वातें रायसाहबकों माझम नहीं हुई ! 


[०] कप 


एक दिन “ विश्वभर ” के काका “वंशगोपाल” को 
बढ़ा क्रोध आया (| वो “ विश्वंभर ” के फ्सानेके 
इरादेसे आठ आनेके शुने हुए चने लेकर ठंडी सदक 
पर आ खड़ा हुआ ! इतनेमे सामनेसे आगे आगे वा३- 
सीकल पर “ ज्योतिश्वंद्र /” ओर पीछे बम्घीम घोडोंकी 
चालको तेज किये हुए “ विश्वंभर ” को आते देख, 
सड़कके किनारे खड़ा होकर, भीख माँगने वाले कंग- 
लोको आवाज दी कि, लो रे चने ! उसकी आवाज 
सुनते हो एकदम इधर उघरसे २०-२५ कंगले इकटे 
होगये और अपना पछा फैला कर “ लालाजी ! मुझे 
पंडितनी ! मग्रझे । तेरे बच्चे जियें मझ | ” इस प्रकार 
बोलते हुआंकों *' बंशगोपाछ ” एक एक खबुठ्ी चनोंकी 
बांटने लगा और बांटते बांटते सड़कके बीचमें आ गया, 
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इतनेमें “ ज्योतिश्रृद्र ” तो बाइईसीकलको किनारेसे ले 
कर निकल गया और “ विश्वंभर ” जिस वक्त पासमें 
आया उस वक्त बम्धीके पीछे खडे हुए दोनों सहीसोंने 
४ बचो, बचो | ?”? ४“ हट जाओ, हट जाओ ”” बहुत 
पुकारा लेकिन “ वंशगोपाल ” चने बांदता हुआ आगे 
से न हटा, इस लिये वो कंगलेभी बीचसे न हंटे, अपनी 
चालमें एक दम छुटे हुए घोड़ोंकी बागडोरीको “' बिश्वं- 
मर ” ने अपनी ताकतके घुताबिक बहोत खींचा मगर 
वे न रुके, जब पीछे खडेहुए सहीसोंने देखा कि इनसे 
घोड़े नहीं रुकते तब दोनोंही जने कृदकर आगे आनेको 
दोडे, इतनेमें “ बंशगोपाल ” ने बहुतसे इकट्ठे हुए 
कंगलोंकों जान बुझकर एकदम ऐसा जोरसे धका मारा 
कि उनमेंसे दो आदमी और एक बुढ़िया उन थोड़ोंके 
पैरोंमें आ पड़े ! मगर सहीसोंने एक दम घोड़ोंकों आगे 
होकर रोके लिया ! उन कंगलोंको बग्धीके नीचे आया 
जान “ विश्वभर ” ने बाग खींचते हुए बढ़े जोरसे 
चीख मारी, उसकी चीखकों सुनकर “ बंशगोपाल ” 
के मं सु एक दम यह आवाज निकली कि, “ मर 
सुसरे | ले और ले बम्घीमें वठनेका स्वाद ! ”” इसवक्त 
४ गुरु मुखसिंह ” नामा एक आदमी एक दुकान पर 
बैठा हुआ इस कारेबाईफों देख रहा था, उसने उठकर 
४ वंशगोपाक ” को पक पीठपर थप्पड़ ठोक कहा 
कि अबे ! क्‍या बोला ? फिर तो बोल ! यह भी जानता 
है कि, यह लड़का किसका है ? क्‍या रायसाइबकों 
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नहीं जानता ? ( यह यही जानता था कि, ये लड़का 
४ रायसाहब ?” का ही है. क्‍यों कि, यह रोज उनकेही 
साथ और उन्हीकी बग्धियोंमें आता जाता था, उसे यह 
मालूम नहीं था कि, यह इसके भाईका लड़का है. ) 


विश्वंभर- ( अपने काकाकों पिटा जाता देख उस थप्पड़ 


गुरू 


मारने वालें स ) ए | खबर दार ! अब हाथ उठाया 
सो उठाया, मगर अब संभालना ! 


सुखसिह-वाह साहब वाह ! अच्छी कही ! में अच्छी 
तरह जानता हूं कि, इसकी जबानसे आपके लिये जो 
गालो निकली है वो अगर आप सुन पाते तो हरगिज 
भी मुझे न धमकाते ! आप इसे गरीबोंकोीं चने बांटते 
देख धर्मी जान ऋर मुझे धमकाते हो ! यदि आप इसकी 
हिमायत न लो तो अभी इसको कोटबालीपें ले जाकर 


बता दूं कि, चने किस तरह बांटे जाते हैं ! 


ञअ 
ये 


( “ ज्योतिश्वंद्र ” ने आते ही, बड़े ऊंचे ऊंचे “हाय 
मारठाला ” “ हाय मारठाला ” इस प्रकार चिल्ठाते 
हुए उन तीनों कंगलोंको चुप कराया, बहुत्से लोग 
इकरठ्ठे हो गये, उस जमातकों देख सहीसोने “विश्वेभर” 
से कहा कि, आपतो बैठ कर चलिये, ये आपही सुलट 
लेगे | कौनसी किसीकी जान निकल गई है | यह सुन- 
तेही “ विखंभर ” तो बम्धीमे बैठ कर चल दिया, 


० 


इतनेहीमें दो तीन सिपाही जो दूर दूर अपने पहरे पर 


धर 


( १८६ ) 


खड़े थे आ गए उनकी “ गुरु मुखसिंह ” न चन 


बांटने वाले ( वंशगोपाल ) का हाथ पक्कड़ा दिया ! 
और कहा कि, यह सडकके बीचमें खड़े होकर चने 
बांदता था ( बमग्धीमें जाते हुए विश्वभरकी तफ उंगलीं 
करके ) इन्होंने बहुत पुकारा, सहीसोंने बडी आवान 
दी, मगर यह न हटा, ओर इसने कंगलोंकों जान चुझ 
कर घोडोंकी तफ धका दिया, गनीमत समझो कि बम्घी- 
का पहिया आगे नहीं बढ़ा वरना इन तीनोंही कंगलोका 
काम हो डिया था ! उस वक्त वाज़ारके सब्र छागोंनेभी 
इसी तरहसे कहा ! यह सुन “ वंशगापाल ”” का हाथ 
पकड़कर सिपाहियोने कहा कि-लालाजी चलों सीधे 
कोतवालीमें, उन तीनो कंगलोंको भी साथ ले लिया. 
सब कोतवाली को चल पढ़े, उनपेसे एक जो बुढ़िया 
थी, उसके पेरकी एडी पर घोडेकी टाप पडनेसे कुछ 
चोट आईं थी, सो बह चलते हुये बहुतही चिल्लातो थी ! 
सामनेसे “ डाक्टर हेमचन्द्र ” आ रहे थे, उन्होंने पूछा 
कि, यह क्‍या मामला है ? एक सिपाईने कहा कि, ये 
तीनों “ रायसाहबकी जोडी (बम्ती ) के नीचे आगये ! 
यह सुन उन्होंने कोतवाली जानेसे रोका, कंगलछोंको 
पांच पांच रुपये ओर उस ब्ुद्दायाक्रों दश रुपये देकर , 
लाोटा दिया और अपने दवाखानेपें ले जाऋर उप्त ब॒हि- 
याके परको धोकर दवाई लगा दी, जोर सिपा!योके 
हाथसे पॉडेतजी ( विशवभरके काका वंशगोपाल ) कोभी 
छुडवा दिया ! यह लीला देख पंडितनी मनही मनमें 
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पछताते और हाथ मसलते अपनी दुकान पर आ बैठे ! 
सच कहते हैं कि, जो दूसरेका बुरा चाहता है वह 
अपनाही बुरा कर बेठता है “ जो खादा खोदे सोही 
पढ़े | ?! 


यह कार्रवाई जब “ रायसाहव ” को मालम हुई तो 
उन्होंने उसी वक्त एक आदमीके हाथ वीस रुपये डाक्टर 
हमचन्द्रकों भेज दिये ! और एक पत्र लिख भेजा कि 
४ आपने बदी मेहरबानी की ! में आपका ऐसानमंद 
हैं! ” अगले रोज खुद मिलकर कुल कारबाई कह 
सुनाई कि यह “ विश्वंभर ” के लिये उसके काकाने 
जानकर की थी ! तब उन्होंने कहा क्रि, अब “ विश॑- 
भर ” को होशियार कर देना ! क्‍यों कि जिनका उस- 
के लिये ऐसा बुरा ख्याल हो रहा है वो कभी न कभी 
अपना दाव खेले बिना न रहें गे ! 

इधर “ विशभर के दिलपें उस वक्तसे कुछ ऐसा 
दहल बैठ गया कि, खुद बागहोर पकड़कर बम्धीमें 
बैठनका कभी इरादा नहीं होता था, लेकिन “ रायसा- 
हब ” ने उसके इस बुजदिल ख्याछको निकाल कर 
उसको इतना निहर बना दिया कि भरे वाजारमेसेभी 
_निडर बग्घी भगानेका उसमें होंसला खुल गया! 
घोड़ेपर चदनाभी अच्छी तरहसे जान गया, एक द्निका 
जिकर है क्लि “ विश्वंभर ” घोडे परसे गिर पडा, 
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हाथकी कुंहनी उतर गई और सारा बदन छिकू गया ! 
४& रायसाहब ” ने उसी वक्त डाक्टर हेमचन्द्रकों बुला 
कर दिखलाया, उन्होंने कहा कि, घबडानेकी बात नहीं 
है, यह दो हफतेमें ठीक हो जायगा, इस तरह कह कर 
हाथकी हड्डी चद्ाकर बांध दी, इस दक्षा्ें “विश्वभर”! 
का स्कूल जाना कुछ दिन के लिये बंद हो 
गया ! पांच सात दिन तकू “ विशंभर ” को 
४ मदन, दीप, किशोरी ” आदिने स्कूलभे न आते 
देखकर अपने बापको जाकर कहा कि, कई दिनसे 
४ ज्योतिश्न्द्र ” तो स्कूलमें आता है, मगर “विश्वेभर” 
नहीं आता ! यह सुन “ जयेतीसहाय ” कहने लगे कि, 
मैंने भी कई दिनसे उसको दुकानके आगेपते निकलते 
नहीं देखा | न माहूम क्या कारण ! 


आशले रोज जयंतिसहाय ” ने रायसाहब ” के यहां 
जाके डयोंदी पर पृझा “ विश्वंभर ” कहां है ! 


दरवाजे पर बढठे हुए एक चपढासीने कहा कि, अंद- 
रही है ! यह सुन“ जय॑ंतीसहाय ” ऊपर आगे कि, 
सामनेही कमरेमें पलंग पर “' विशवभर ? को लेटे 
हुए देख, पासही एक कुरसी पर बैठ गये ! इतनेहीमें 
८“ डाक्टर हेमचद्ध ” भी अपने आनेके नियमित समय 
पर आये, और हाथका पाटा खोलकर दवाई लगाई 
और “ जयंतीसहाय ” को उन्होंने सब हाल मालूम 
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कर दिया, मगर “ विश्वंधभर ” कुछ नहीं बोला [ 
थोडी देर ठहर “' जयं॑तिसहाय ?? उठकर चले गये ! 


इधर “ विश्वेभर ” के इमृतिहानमें सिर्फ दो महिने 
रह गये थे, अबकी बार भी इसने डबल परमोशन देनेका 
विचार कर रखा था, यद्यपि पास होनेका यकीन तो 
नहीं था तोभी डबल परमोशन देनेका नाम लिखाहीं 
दिया, राजी हो जाने पर स्कूलमें जाने लगा, मेहनत 
करके “ ज्वेनपाल ” “ज्योतिश्रंद्र” के साथही इम्तिहानमें 
बेठ गया, आखिर तीनोंही पास हो गये ! ( चौथी और 
पांचवीं कासमें पास होकर उठ्ीमें दाखिल हुए. ) 
इम्रतिहानमें पास होनेके बाद “ रायसाहब ? ने “ज्यो- 
तिश्न्द्र ” और “ विशंभर ” को कहा कि, तुम एक 
महीनेके लिये मेरठ जा आओ ! “ रायसाहब ” के इस 
हुकमको मंजूर करके, हवा फेर करनेके लिये “ ज्योति- 
अंद्र ” ओर “' विशव॑ंभर ” दोनोंही सेरठ को गये. 
वहांपर हाईस्फूलके हेड मास्टर, कालपीके रहने वाले वाबू 
“चंद्रशेखर” थे, उन्होंने “विशवभर” को देखकर उसकी 
कुछ पिछली स्थिति और मा बापका बर्ताव सवकुछ किसी 
दूसरे आदमीसे सुना और इन्द्रपस्थ जाकर 'रायसाहब" 
से कुल बात चीत पछी, मगर इस तहकीकातका सबब 
उन्होंने क्रिसीसे नहीं कहा । फिर जब मरठ आये तो 
एक दिन “ विशखभर ” फिरनेके लिये बाहर जाता था 
उसको रास्तेमें रोक कर, 
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चंद्रहोस्वर-क्या तुम्हारा नाम “ विश्व॑भर नाथ ” है ! 


विश्वंभर-जी हां ! 
चंद्रहो खवर-मेंने सुना है कि, तुम ढाई सालमेही छट्ठी जवागये 
आये हो ! 


किये. 


विश्वंभर- मे क्या ? चोदां लटकोंने टवल परमोशन दिया है. 
इसमें क्या तअज्जुबकी बात हुई ? 


चद्रशोस्वर-क्या तुम एक दफा पां लिये मेर मकान 
पर चल सकत हा :£ 


विश्व॑भर-क्या काम है ? 

चंद्रतो खर-चलने पर तुमको आपही माठ्म हो जायेगा ' 

विश्वेंभर-( सहीस से ) ठहर त्‌ यहां : में आता हूं 
( मास्टरसे ) चलिये साहब ! (€ चलते हुए ) आपका 
इसम्‌शरीफ 


! 
ऋ 


चंद्रदोस्वर- ( मुसकराकर ) मेरा नाम “ चंद्रशेखर " ह. 
( दोनों जने मकानके दरवाजे पर पहुंचे, मास्टरन' बि- 
श्वेभर *? को बाहर खड़ा कर दिया, आप अंदर जाकर 
अपनी मां और ख्ीकों साथ लेकर बाहर आये, 


चंद्रतो ग्वर- ( अपनी मां-गंगासे “/ विश्वेंभर ” की तफ 
इसारा करके ) मां + यह वहीं हे मिसके छिय मन सुझ्नझे 
कहा था ! 


(१९१ ) 

गंगा- ( विश्भरसे ) बेटा आओ आगे और इस कुरसी 
पर बेठो ! 

विशखेभर- जी बहुत अच्छा | ( कहकर बैठ गपा. दूसरी 
कुसी पर मास्टरजी ओर उनके सामनेही नीचे उनकी 
मां और ख्त्री भी बैठ गयीं, ) 

गंगा- वेटा ! तुम्हारा नाम क्‍या है ! 

विश्वंभर- मरा नाम “ विश्वेभर ” है ! 


गंगा- अगर तुम्तारा बाप तुमको छे सात वपकी उमरसे ही 
पदना शुरू कराता तो अब तक कितना पदजाते ? 


कप 


विशखेभर- ( यह सुन मनही मनमें हैँ ' इनको मेरे घरका 
पता कैसे ? ) प्रगट- इस पृछनेसे आपका क्‍या 
मतलब हैं ? 


गंगा- नुमका अगर “ रायसाहब “” अपने यहांसे जवाब दे 
देवे तो तुम क्या करो ? 


विश्वेभर-आपको, झुझसे इन बातोंके पूछनेका मतलब क्या 
है! सो कहों! 


गंगा- भला, तुम्हारा दादा ” € शारदाचंद्र ) जो तुम्हारे 
नाम पर छ हजार रुपया बंकम जमां करा गया है, 
अगर तम्हारा “ ताया ” या “काका ” न देवें तो 
तुम क्या करोगे ? 


(१९२ ) 
विश्वंभर- ( झुम॒लाकर ) आपको क्‍या ? ( उठ कर चल 


पडा कि, मास्टरजीने हाथ पकड़ कर फिर बिठा 
लिया, ) 


गंगा- अरे वाया ! हम तुम्हे मारते थोंडेही हैं अच्छा यही 
कहो कि, तुम्हारा “ बाप ” तुम्हारे लिये जो दश रुपये 
महीना भेजता है वह तुमको तुम्हारा ताया देता है, या 
कि, नहीं ? 


विशैंभर- इससे आपको क्‍या ! 


गंगा- बेटा ! तूं तो बांकाही बांका बोलता है ! ( अपने 
लड़के चंद्रशेखरसे ) लडका तो ठीक है बाकी रही इसकी 
स्थिति सो तूं जान ! 


चंद्रदोखर- आरिे ! उस बातकी कोई चिंता नहीं, मं कुछ 
बंदोबस्त “ ब्रह्मानंद ” से मिल कर करलूंगा ! मुझे 
उम्मेद है कि “ रायसाहव ”” अब इसको हाथसे नहीं 
छोडेंगे ! अगर छोर्टेगेमी तो अब पूरा लिखा पढाकरही 
छोडेंगे ! भरेको उम्मेद नहीं कि, “ ज्योतिश्व॑द्र ” इसको 
अपनेसे जुदा होने देवे ! “ रायसाहब ” मुझसे साफ 
कहचुके हैं कि, में अपने जीते जी अपनी जवानसे इस 
को अपने घरसे चले जानेके लिये कभीभी नहीं कहूँगा। 
ओर आठ नो सालकी देर है कि, यह स्वयं ही वालिग 
हो जावेगा वरना हम बैठे ही हैं ! 


( १९३ ) 


गंगा- अच्छा तो एक मिठाइकी टोकरी छाओ, खाली हाथ 
भेजना सुनासिव नहीं ! 

( यह सुन मास्टरने नोकरको भेजा वह थोडीही देरपें 

मिठाईकी टोकरी ले आया. मास्टरकी मां ने उठकर 

“ विश्वेभर ” के सिरपर प्यार दिया, हाथमें टोकरी 

ओर दो रुपये देकर बोली कि, लो बेटा | अब जाओ. 


विशभर- ( टोकरी और रुपये जमीन पर रखके ) आप न 
मालूम केसे हं ! मे आपसे पूछता हूँ कि, आप मरे कोन 
हो ? ओर मुझे केसे जानते हो ! और यह टोकरी क्रिस 
बातको देते हो ? ( इतना ऋहतेही एक दम हाथ छुडा 
कर चला, सढकपर पहुंच वम्धीमं वेठ कर “रायसाहब” 
की मीलमे जा पहुंचा ओर “ ज्योतिश्वंद्र ” को सब 
हकीकत कह सुनाई ! 


थाडो ही देगक बाद “ चंद्रशेखर ” का भेजा हुआ 
एक कहार टोकरी छिये हुए वहांशी आ पहुंचा ! 
/४ ज्यातिश्वंद्र ” के पूछनेसे उसन कहा कि मास्टर 


[0५ 


जीका विचार अभीतक क्या आपको माछुम नहीं हुआ ? 

अनी वाहजी वाह ! ८ मास्टरजो ” तो इनके लिये 

इन्द्र सस्वभो मा आये ! इनका कुछ हालभी पृछ आये 

हैं! अबनतो उन्होंने सिर्फ अपनी मां को और स्लरीकों, 

इनद दिखलाना था इस लिये इनको घर बुछठाकर के 

गये थे ! उनका इरादा है कि, अपनी लड़कोकी मंगनी 
१७ 


(१९४ ) 


इनके साथ करदेवे ! ये घर आये खाली हाथ न जायें 
इस लिये यह टोकरी इनको देते थे, इन्होंने नहीं ली ! 
अब दी हुई टोकरी घर रखनी ठोक न समझ कर मुझे 
यहां भेजा है | आपका जो हृकम हो सो जाकर कह दूं! 

ज्योतिश्वंद्र- ( अपने मीलके मेनेजर “ पंडित गिरधारी 
छाल ” से ) पंडितनी ! हमतो जानते नहीं 
कि, वह ' मास्टर ” कौन हैं ? और हम इस बातसे 
परे वाकिफ भी नहीं है | कभो ऐसा न हो ऊि, पीठेसे 
४ रायसाहब ”? हमे खफा हों ! इस लिय कहो, क्या 
करना चाहिये ? हमता आजके चोथ दिन '' इंद्रपस्थ !! 
जाये गे ! 

पं० गिरवारीलाल-ओ ! में “ चन्द्रशखर ' हेदमास्टरको 
अच्छी तरह जानता हूं, टाकरी लछो | इसमें तुमझो कुछ 
नुकसान नहीं ! 


ज्योनिश्चेद्र-तों अच्छा ! आपही छे लछोजिय ! ( यह सुन 
पंडित  गिरवारोठाल ” न कहारके द्वायस टोकरी 
ले ली ओर खड़ेही ख सवको वाट दी ! चार रोजके 
बाद “ ज्योतिश्रंद्र ” ओर “ विश्वंभर ?उद्रप्रस्थ्म आये 
और फिर पढ़ाइ सुरू की ! मगर “ विश्वंपर ' की 
बंद फिस्पतास उनके पिता “'ब्रह्मानंद” पूनसे आंगये ! 
उन्होंने “ विश्वेभर ” को सव कारबाईका अपनी आं- 
खोंस देखी, “ विखंभर ” को अपने पास मिलनेको 
भी न आते देख उनको बढ़ा क्रोध आया ! 


(१९५) 


एक दिनका जिकर है कि “ विशवेभर ” बम्धीमें 
बेठ कर स्कूछकों जा रहा था “ ब्रह्मानंद ” न जाते 
हुए देख कर आवाज दी, “/ विशवंभर ” ने आवाज 
सुनकर वमघोकों खबदा किया ! / ब्रह्मानंद ” ने आते 
ही बग्धीके पहियेपर पांव रखकर “ विश्वंभर ”” को 
हाथसे पक ऐसा झटका दिया कि, वह नीचे आ पड़ा! 
यह देख दोनों सदीसोमेस एकने “ ब्रह्मानंदर ” के 
पेराम हाथ डाल ऊपर उठाकर दन्नसे जमीनपर मारा 
ओर ऊपग्स दो छारते ठोकी ! ( इसको क्या मालुप 
हि, यह “ विखंमर ” का बाप है ! ) इतनेहमे बहुतसे 
आदमो इकठे हो गये “ विश्वभर ” तो झट उठके 
बउ्घीमें बेठ फिर “ रायसाहव ” की कोठीमेंदी वापिस 
आया और “रायसाहव” को कुछ हकीकत कह सुनाई, 
इधर “ढ ब्रह्मानंद ” न भी “ रायसाहब ” के पास 
आका कहा कि, “ क्या आपको यहे लाजिप्र है ? ! 


रामसाहव-भार ! हमने कोई चोरी तो नहीं की ' यह 
तुम्हारा छडका हे तुम जानो! अगर राजों खशोस जाता 
है तो ले जाओ, वरना नाइक अपना फनजोना क्‍यों कराते 
हो ? अकतास है तुम्हारी अऋछ पर ! जो तुमने राह जाते 
इसतरह बच्चे पर हाथ उठाया ! बड़ो तुम्हारे भाई है जो 
तुम्हारे दृग्मन हो रह हैं ! क्या आज उन्हीऊ कहने से इस 
विचार लटककी दुर्देशा करना चाहतहों ? मैने तो दो 


सालमें इसको इतना पढदा लिखाकर होशियार किया है, 


( १९६ ) 


जो तुम पांच सालमें भी न कर सकते ! और भम्मेद 
करता हूं कि, अगर तुम अपनी इस कारवाईसे बाज 
आजाओ और इसको मेर॑ पास छे सात सालके लिये 
ओर छोड़ दो, तो यह बढ़ा छायक और दुनियांमें 
तुम्हारा नाम और जस फेलान वाला हो जावे ! 


ब्रह्मानंद- ( कषधमें ) आप बढ़े हैं, जो चाहे सो कहें ! 
मगर इसको तो आपके पास अब एक घी भी न रहने 
दूंगा ! बेहतर है कि, आप इसको मेरे साथ भेज देंवे 
वरना मझे दसरो तजवीन करनी पड़ेगी ! 


रायसाहवब-हां ! अच्छा तो वेहतर ह कि, आप कोई दूरी 
ही तमबीन करें ( आवेशर्म आकर और कुछ कहना 


चाहते थे कि, वीचमें ही * रायसाबह ” से ) 


विश्वेभर-आप ठहरिये ; मुझे इनक साथ जाने दीनिये देखूं तो 
यह सझे क्या करते हैं? (इतना कहकर एक खत लिखा और 
नीचेसे चपहासीकी बुलाकर कान ) जलदीस यह खत 
मसेधंखां कोतवाल साहवको दे आ ! (अपने बापसे) चलिये 
आपाजी ! जो परजी में आवे सो मंग करना ' आपको 
अपनी सात पीढठीकी कसम है जो कसर गुजागे ! 
( विखभरके क्राधभर इन बचनोको सुनकर “्रद्मानंद" 
कुछ न वाले ! / विखंभर ” को “ ब्रह्मानंर / वे 
साथ जाते देख “ ज्योतिश्रंद्र ” राने छगा, उतकों 


कक छा 


रांते देख ) 


(१९७ ) 


रायसाहब-अरे मूर्ख ! रोता क्यों है ? ये क्या कहीं जाने 
लगा है ! ( ब्रह्मानंदसे ) ए बाबुजी | जरा ठहरो ! 
( एक चपडासीको बुछाकर चपढासीसे) तूं “विश्वभर” 
के साथमें जा, मगर घरके वाहरही ठहरना, अगर 
“ विश्व॑ंभर ” कहे तो चछा आना, वरना वहांही ठहरना 
में चार बजे “ गनेशा ” को भेजूंगा ! 

ब्रह्मानंद- ( रायसाहबसे ) क्‍यों ? 

रायसाहब- क्‍यों काहेकी ? मे कहता हूं कि ठहरों !(इतनमें 
चपडासी तयार होकर “८ ब्रह्मानंद ” से बोला-चलो 
साहब ! चलते | ) 

ब्रह्मानंदू-( चपडसीस ) क्‍्यें तेरा साथमे क्या काप है ? 

चपडासी-मालकका हुकम ! यही काम है ! 

विश्वंभर- ( अपने दापसे ) अब क्या यह तुम्हे कुछ कहता 
है ? साथ चलता है तो चलने दो ! ( “ ब्रह्मानंद ” 
“४ विखंमर ” को अपने साथ घर ले आया “विशवभर” 
का आज यह दो सालके वाद घरमें आना हुआ है. ) 

ब्रह्मानंदू- ( विश्वेंभरसे ) क्‍यों भाई सच बनला अब तेरी 
क्या मनश्ञा है ? मे तुझे उनके यहां तो एक घड़ी भी 
नहीं रहने दंगा ! 

विश्वंभर- ( छातीपर हाथ रखकर ) लो में भी सच बत- 
लाता हूं कि, अगर सुझे “' रायसाहब ” के यहां न 


(१९८ ) 

रहने दोगे तो आपके पासभो अब मै एक घड़ी न रहुं- 
गा ! (जरा जोशमें ) अरे रहना तो क्या आप लोगोंकी 
शकलर तक भी न देखूगा ! पिताजी ! मेने पढ़ा है कि. 
मां बापका बड़ा अदब करना चाहिये |! ओर उनको हर 
तरहसे टहल करनी चाहिये और जो वो कहें उनके 
हुकमको सिर माये पर लेना चाहिये ! इस 'लियेहो मुझे 
आज आपके साथ इस वे अदबी ओर वत्तमीनीसे पेश् 
आना पड़ा है ! में आपका ऐसान सारी उमरमें भी न 
भूलूंगा कि, जो आपने मुझे सारी उमर मख रखनेके 
लिये, न खुद पदाया और नाही पढने दिया ! मे पर- 
मात्मासे प्रार्थना करता हुं कि, मरे बापके नेसा जहांनमे 
भूलकर भी किसीका बाप मत हो ! ! ! 


अह्मानंद- ( विशवंमरको बातोंकों सुनकर अपने वे भाई 


“४ जयंतिसहाय ” से) देखा भाई ! और सुना ! 


जयंतिसहाय- तुमही देखो और सुनो ! अपने हाथ कांटे 


बीज अब मुझे क्‍या पूछते हो ? 


ज्ल्यानंद- ( विश्वभरसे ) तुझे मेरे साथ पूने चछना होगा ! 


वविश्व॑ भर- बेशक ! मुझ आपके साथ पूने चलना होगा ! 


अह्यानंद-तस तो जा उस चपदासीकों कह दे क्ले, चछा 


जावे ! 


( १९९ ) 
विशवभर- वस तो जाता ईं उस चपड़ासीकों कह देता हुं कि 
चला जावे ! ( उठकर बाहर गया ओर चपड़ासीसे ) 
भाई ! इस वक्त तो तूं चला जा और “' ज्योतिश्रंद्र 
को कहना कि, मे कल सुबह आऊंगा ! ( उसको तो 
इतना कहकर रवाने किया ओर आप अंदर जाकर 
अपने बापके पास आ बेंठा ! ) 


ब्रह्मानद- ( इंसकर ) अच्छा अब यह बता कि, तूं क्या 
५ 
पढ़ा हैँ ? 


विशखंभर-जो अपने साथ भला करे उसके साथ बुरा करना 
और जा बुरा करे उसके साथ भछता करना ! और 
आप जेंले मांवापोंकों सुबह उठकर प्रणाम करनेके 
बदल पांच जूते लगाना | अगर हिम्मत न हों, तो 
मन मानी जितनो बने उतनी गालियां देना ! 
( ब्रह्मानन्दने यह सुन, हाथसे पकद एक तमाचा 
मारा, दूसरा मारनेके लिये हाथ उठाया ही था कि 
४ पिश्वैेंभर ” ने कहा ) भरे तमाचेंसे क्‍या बलेगा ! 
कोई लकड़ी हाथम लो ! लकड़ी ! ( इतनमें बाहरसे 
आवाज आईं ) “ ब्रह्मानंद ” हैं क्या ! ( बाहर जाकर 
एक आदमी को देखा ) 


ब्रह्मानंद- क्‍यों भाई ! क्‍या है ? 
आदभी- आपको कोतवाल साहब बुलाते हैं ! 
ब्रह्मानंद- क्यों ! 


(२०० ) 


आदमी- ये तो मुझे क्या मालूम कि क्यों ? ( अंदर जा 
कपड़े पहन चलपढे, “ विश्व॑ंभर ” भी साथहो चलने 
लगा तो, ) 


ब्रह्मानंद- नहीं तूं मत चल ! बेठ घरमें ! 


विश्वेभर- ( रोताहुआ ) बस अब चाहे जान छे डालो 
एक घडीभी तुमसे अलग न होऊंगा ! ( बहुत समझाया 
मगर न माना, दोनोंही कोतवाल साहवके मकान 
पर पहुंचे ) 

ब्रह्मानंद- ( कोतवाल साहवको सलाम करके आगे एक 
कुर्सी पर बैठ गये “ विखेमर ” को आंखोंमे आंम्र 
भरे हुए देखकर ) 


कोलवाल- ( विश्वंभरसे ) क्यों ! क्या वात है ? (कोतवाल 

साहवके पूछने पर “ विश्वंभर ” ऊंचे ऊंचे गोन 

लगा, “ विशखेभर ” को इस प्रकार रोते देख, 

उठकर कोतवाल साहबने अपनी गोद विठालिया 

और अपने रुमालसे “ विश्वंपर ” के ) आंमू पांछने 
हुए “ ब्रह्मानंद ” से 

अफसोस है तुम्हारी समझपर ! भाई ! तुमने अपने 

प “ शारदाचंद्र ” की इज्जतको बहुतही बढ़ाई है ! 

वाह वाह ! वया कहना है ! इस वाबु पने पर ! बस 

अबमें तुम पे ुछभो नहीं पूछता और कहता, फक्त इतनाई 


(२०१ ) 


कहता हूं कि, इस बच्चेपर हाथ मत उठाना ! तुम्हारे 
दिलमें अगर यह घमंड हो कि, मेरा लड़का है में जो 
चाहे सो करूं ! तव तो कुछ हरकत नहीं जो होगा सो 
देख लिया जायेगा ! मुझे कुल हकीकत मालूप है, यह 
यही लड़का या जो आज इतना भी पढ़ा ! शावाज्ञ है 
४ रायसाहब ” को जिन्‍्होंकी मेहरवानीसे आज ये 
री गोदम नजर आता है! क्‍या शहरमें औरभी तो 
लड़के हें हीं ! इस लिये बेहतर है कि, इसकों यहां 
दो ! अगर अपने साथही ले जाना है तो वह 
पढ़ाना ! मुझे सिफे इस बातकाही तरस आता है कि, 
अगर इसकी मां वचपनमें न मरी होती तो, इसपर जो 
तुम्हारी इस वक्त वेवकफीकी नजर है हरगिन 
न होती! 


ब्रह्मानन्द- ( अरने मनहीं मनमे ) हैँ |! इसपर इनकफ्रीमी 
ऐसी नजर है: वेस अब सुझे इसको साथी ले जाना 
ठीक है, इसके इन्द्रउम्यमें रहनेसे क्रिसो न फ्रिसों वक्त 
हमे जरूर मुश्किल हो पद़ेगो ' / पगठ ) अज। साहब * 
यह पर सामने बरी तोरपर बका, इस डित मेरे हाथ 
उठाया, वरना में तो इससे हंस हंस कर प्यार पूरेक 
पछता था ! आप फरमाइयेगा कि, यही काम था या 
आर कुछ ? 


कोलवाल- कुछ ओऔरमी खानगी बात है, चलिये अंदर 
चलकर सुनाऊं :( ब्रह्मानन्दके साथ अंदर जाकर बहुत 


( २०२ ) 


देर तक बाते की, मगर न मालुप कि क्या थी. “विश्वभर! 
को साथ ले “ ब्रह्मानंद ”” घर आये. और रातकोंही 
उसको साथ लेकर पूने चल दिये ! अब तो “विश्वभर” 
हर वक्त उदास रहने लगा, लिखना पढ़ना छुट गया, 
इस तरहकी उदासी में ही “ विशखंभर ” ने वहां पांच 
महीने गुजारे, संवत्‌ १९०२ फाल्गुन शुक्ा दशमी का 
दिन है, श्यामके वक्त कितनेक मित्रों के साथ वेंठे हुए 
& ब्रह्मानंद ? हँसी मशकरीकी बाते कर रहे हैं, इतने मे 
उनके किसी एक पिनत्रने कहां क्रि-भाई! सुना है कि, 
आप गाने में बढ़े चतुर हैं, कुछ सुनाइये तो सहो ! यह 
सुनकर “ ब्रह्मानंद ? ने एक ध्रपद गानेके लिये ज्यों ही 
जोरसे स्वर निकाला त्योंही वह ऊपर का स्वर ऊपर 
और नीचेक़ा नौचे ही रहा! यह देख सबके सब एकदम 
घबदा उठे ! बस क्‍या था ? सबके देखते ही देखते 
“४ ब्र्मानंदजी ” व्रह्मानंद में मिल गये ! यान इस फानी 
दुनियां से चल बसे ! आप+ उमर इस वक्त अठाइस 
( २८ ) सालकी थी | “ विश्वंभर ” थोडोसो दर पर 
खल रहा था उसे बुलाकर छोगोंने कहा कि, भरे ! तेरा 
वाप तो मर गया ! यह सुन “ विशेभर ” बड़ां पहुंचा 
आर खड़ा खा पिताकी छाशकी त्फ देख अपन मन 
में विचार करता है कि, यह मेरे पिता थे | मगर इनकी 
इस दशाकों भी देखकर मुझे रोना नहीं आता! यह बड़े 
आश्चर्य की बात है ! इधर छोकोंने “ ब्रह्मानन्द ” की 
लाक्षको उठाकर उनके रहने के मकान पर जा रखा ! 


(२०१) 


पतिको अचानक मरे देख “ विश्व॑ंभर ” की मां (मतरेई) 
छातीको पीट पीट कर रोने लगी ! “ श्रीनाथ ” और 
6 शुक्र ” भी ढाः मारकर रोने लगे ! “ विशवेभर ” 
सबको रोते देख सत्र भी कुछ रोने लगा, परंतु अंद- 
रसे वह हंसताही था ! इसका कारण क्‍या होगा ? यह 
बुद्धमान स्वयंही विचार हें ! 


आखिर घरकों तार दरिया और पूनेके स्टेशन 
पर जो और ओर बाबू रहते थे उन सबने मिलकर 
४ ब्रह्मानंद ” का अग्नि संस्कार किया ! घरसे दूसरे 
राज “ जयंत्रिसदाय ” पहुंच और दो रोज रहकर 
४ पाया ” ( ब्रह्मानंदकों ख्री ) “विशवभर” “श्रीनाथ! 
ओर लड़की ' शंका ” को अपने साथ लेकर घपरको 
चलने लगे ! उस वक्त “विश्वंभर ” ने “जयंतिसहाय”! 
से कहा कि, अब मेरा घरपे रहना न होगा । इस लिये 
बेहतर है कि, आप मुझे यहीं छोडदो ! अगर आप मुझे 
घर ले जाआंगे ताभी। भ वास भाग आऊंगा ! 


जयंलिपहाय- ( द।तो होऋर ) तेरी मरों ! जहां तरा 
जो चाहे वहां रह | ( उस वक्त कुछ रुपये “विशवेभर” 
के पास थे आर बीस रुपयका नोट उसको “जयंतिस- 
हाय ” ने दिया. “ विश्वंभर ” तो वहांहों रहा, और 
“ जयंतिसहाय, ” “ माया ? “ श्रीनाथ ” और 
“४ शंका ” को लेकर घरकों आये ! 


(२०४ ) 


इधर कलकत्तेके पासका रहने वाठझा “ कृष्णचंद्र ” 
नामका जादूगर एक बंगाली बाबू यहांपर रुहेंता था 
४ विशभर ” के सब हालसे वह वाकिफ था, एक 
दिन वह ) 


१ ७ 0 


बाबू- ( विशभरसे ) अब तुम क्‍या करोंगे ? 


विश्वंभर-जनाब ! में वही करूंगा जो मेरी तकदीर मुझसे 
करायेगी ! 


बाब़ू-क्या मुझे जानते हो ? 


विश्वं भर-आपको सिफे इतना जानता हूं कि, आपने कित- 
नेक जादुके खेल एक दिन रिखिझाये थे, ओर व्यामको 
रोज स्टेशन पर किरनेके छिये आते ओर भेरे विताजो 
के साथ बातचीत किया करते ! बाकीतों में आपके बारे 
कुछ नहीं जानता ! 


बावू-क्या तुम मुझसे यह हुअलर लेना चाहते हो ! 


॥५ कक पद. 


विश्वंभर-यह तो मेरे मनझी ही कही | अगर आप बतलाये 
ते। इससे परे और मुझे क्या चाहिए १ 


बाबू- ( अपने साथ एक ब्राह्मण चाद़ासो था उससे ) 
वसंतराम ; देखो आजसे यह मेरा पुत्र हैं | और इपको 
गी कुछ मुझे आता है वह में सहो सिखादूंगा / विशख॑- 


भरकी स्थितिकों सुन॒ वसंतराम ” को भी बड़ा 


८ 2. श् 


तरस आया, ) 


(२०७ ) 
रा पं ( बाबूसे ) आप मालिक हैं ! ( मनमें ) लड़के 
का भसीब उघडा ! 

( कुछ दिनके बाद बावू, “ विशवंभर ” को साथ- 
लेकर पूनासे लडकर आये, वहांसे तीन कोस पर मुरारकी 
छावनीमें कमान्द्रन चीफ साहब यहां जाकर उन्होंने 
अपना खेल दिख छाया,खे ल देख कर वे बोले कि में आपको 
महाराजके सामने करा ऊगा ! अगलेही रोन “चीफ साहब”! 
ने राजा साहबसे उनका जिकर किया. राजा साहबने भी 
हुकम दिया कि अच्छा आइतवारके दिन दो बने के 
भुवनमें उनका खेल होना चाहिये ! सबकी इस वातकी 
खबर करदी,. 





वस तीसरे रोज इन्द्रशुवनम राजा साहब और बड़े २ 
अहजकार व अमछदारोसे दरबार भर गया था क्ितने- 
एक अंगरेज भी हाजिर हुए, बस ठीक समय पर 
बावने खेल दिखलाना शुरू क्रिया. खेल एके एक 
चढ़ता था, छोफ देखकर देरान होते थे  वाबूनों क्या 
कर रहे हैं ! इसमें क्रिसीकी अकल काम नहीं करती 
थी । आखिरमें वाद नोन॑ एक लड़केको एक मेज पर 
विठला दिया ! और पासमे खद़ें एक पिपाहीसे तलवार 
मांग कर उससे लड़केका सिर काट अपनी हथेछी पर रख 
लिया ! और “ विखंभर ” को अपने पास बुलाकर 
कानमें कहा कि, क्या तुझे इसका सिर कटाहुआ मालुम 


देता है ! 


१ 


(२०६) 
विश्वंभर-नहीं ! 


जाबू-इस वक्त इन सबको इसका सिर कठाहुआ नजर आता 
है! अब तूं ऐसा कर कि, इस: मेज पर बैंठे हुए इस 
लड़केको अपनी चादरसे ढांक॑ दे ! ( विश्वभरने वेसाही 
किया, फिर बाबू राजा साहवसे ) हजूर ! फरमाइयेगा 
कि, इस सिरको क्‍या करू ? और इसकी लहाबकों 
क्या करूं ? | 


( यह कार्रवाई देख सबही हैरान परेशान होगये ! 
एक अंगरेजने उठकर अच्छी तरहसे देखा, उसकी 
अकलमें भी यह बातन आई कि, ये क्या दिखा 
रहा है | ) 

राजासाहबर- ( बाबूक्ी पास बुलाकर ) यह सिर भेरी 
हयेलीमें दो ! 

याबू-बेशक : में यह सिर आपकी हथेली पर रखनेकों तयार 
हूं, मगर हजुरकों मेजके पाप्त तक आनेड्ी तकछोफ 
उठानो पड़ेगी ! ( राना साहब झट उठकर मेनझे पास 
गये और बाबुने बह सिर रानासाहबके हाथनें रखदिया ) 


राजासाहब-इसमेंसे लहू क्‍यों नहीं टपकता ? 


बाबू- क्‍या मुझे फांसी देनेका बिचार है ! 


( मुझकरा कर- वो सिर झट अपनी हथेली लेकर 
उससे बातेंभी करवाई ! फिर उसी लाक्षके साथ जोड़ 


(२०७ ) 


थापी मार लड़केको राजा साहबके सामने खाकर 

दिया ! राजा साहब इस चमत्कारसे बहुत खुश हुए 

और उसी वक्त सातसों ( ७०० ) रुपये और दो 

साल जोड़ी देकर कहा 'कि, अभी तुमने जाना नहीं. 
इतना कहकर राजा साहब तो चलदिये, 


चीफ साहब- ( वाबसे- ) बाबूजी ! सरकारके कहनेका 
मतलब यह है कि, आपको यह खेल रनवासमें भी दि- 
खाना होगा ! 


बाबू- बहुत अच्छा | मगर जिस दिन खल देखना हो उसके 
एक दिन पहले मुझे वक्तका पता मिलना चाहिये ! 


( यह कहकर बाबूजी अपने मकान पर आये ओर 
४ विश्वंभर ” से ) देखा भाई ! मेरा तो यही काम है! 
मगर मेरे गुरुका हुकम है कि, जो कमाई. हो उसका 
तीसरा हिल्सा अपने पास रखकर वाकीका कुल गरीब 
गुरबोंको बांट देना | इस लिये जब तूं बाजार या कहीं 
बाहर फिरने जावे तब देश -पंदरा रुपयेक्री रेजगारी 
पैसे जेबमें डाल जाया कर ! जहां कहीं दूले, लंगडे 
अंब्रे, अपाहन गरीबकों देखा उत्तक्ो कुछ दे दिया ! 


विश्व भर-ठीक !( वैतेही करता हुआ एक दिन अपने मनहीं 
पनमें) ओ ! आज सुझे वहादिन आना था कि, में लोगोंके 
आगे हाथ पसार कर दर बदर फिरता ननर आता ! 
लेकिन यह तो पेरी तकदीर कैसी जबरदस्त निकली 


(३०८,) 


कि, आज मेरे हाथसे सेकडों गरीब भूखोंका पेट भरता 
है ! क्‍या यह हालत मुझसे कभी दृरतों न हो जायेगी? 


( इस तरह तीन महीने गुजरे ! कई बार बाबुने कई 
जगह खेल किये ! आखर वहांसे जाते हुए सरकारसे 
पांच सो रुपये और मिले ! बाबकों सरकारने अपने 
यहां रहनेका हमेशहके लिये डेढसी ( १५० ) महीने 


पर बहुत कहा मगर बाबुजीने “ नोकरी करनेकी मुझे 
कसम है ” थही उत्तर दिया, 


बहांसे चलकर झांसो, दतिया, जालोंन, समथर 
और चरखारी आदि कितनेक रजवाडोंमें फिरते हुए 
& विखेमर ” को साथ लिए हुसंगावाद पहुच ! वहां 
वावृजी एक महीने बिमार रहे ! बादमे कांनपुर, कल- 
कत्ता, बनारस, लखनऊ बगेरह शहरोंमें इनके साथ 
फिरते फिरते “ विश्वंभर ” को देह साछ सुजर गया ! 
बावूजीने “ विश्वंभर ” को निर्भय बनानेके छिये के 
एक उपाय किए ( जिससे उनकी जादगरी खीलनेमें 
उस किती मकारका मय ने हो ! क्यों हि यह काम 
निर्भग छाती बालेका हैं !) और कई एक तरहका बास 
और वनस्पतियोंके प्रयोग बनाने बतछाये ' लेकिन 
& विशवंभर ” की किसमतने आकर ऐसा धक्का मारा 
कि बावजी एक दम तीन दिनकी सखत विमारीस इस 
दुनियांते चल दिये ' उस वक्त “* विश्वंभर /” को 
अपने बापके मरनेसेभी इनके मरनेका ज्यादा दृःख 


(२०९ ) 


पेदा हुआ ! वहांपर बाबूका अग्नि संस्कार करके, जो 
चपडासी था वो तो अपने देशकों चछा गया ओर 
४ विश्वंमभर ” चारसों पचास रुपये ( जो वाबके, 
उसक्रे पास थे ) लेकर घरमें आया ओर अतेही वह 
रुपया अपनी मतरई मांक्रे आगे रख दिया ! उस वक्त 
तो मानि ऐसा प्यार ओर स्नेह दिखछाया कि, जो 
खास अपने बेटे “ श्रीनाथ ”! का भी न कभी किया 
होगा ! सत्य हें- सत्र गुगा;ः कांचनमाश्रयंति ”” यह 
प्यार “ विखंभर ” का नहीं था | किस्तु उन रुपयोका 
था | घर वाहूक्री यह कुछ हार मालम था कि, 
४ विशवमर ” एक अच्छे आदमीके साथमें है, क्यों कि 
बावूजीन सत्य “ जयेतिसहाय ” को पत्र दिया था कि, 
आपका भतीजा मेरे साथ है “ विश्वंभर ” के घर आने 
पर “ ज्योतिश्ंद्र ” ने “विखंभर ” से फिर परनेके 
डिये बहुत आपह किया मगर “ विशेमर ! ने कहा 
कि, अब मेरा पढना न होगा, और नाहीं अब तुम्हारे 
यहा में रह सकता हूं! 


आखर घरम कुछ दिन तहझूतो “विशवंभर” के साथ 
ठीफ बरताव रहा, मगर एक दिन अपनी मां ( माया ) 
के पुखसे अपने लिये निकठा हुआ शब्द सुन “ बिखें- 
भर ” चुपवाप घरसे चहुदिया ! एक टिकट केक्टरकी 
सद्ायतासे मथुराम आया ! वहां उसको न ऊिसोके 
साथ जान पहचान थी और नाहीं पासमें एक पेसा ! 


(२१० ) 


अूखके मारे मुख करमा गया था, चलते हुए पगभी 
लूड़थड़ांते थे, शहरमें फिरते २ थक्र कर शझामके वक्त 
शेठ लक्ष्मीचंदनीके मंदिरके सामने यथ्॒नाजीके घाटें 
पानी पीनेकी इच्छासे किनारे बैठ कर दो चूलु पानी 
पिया, लेकिन कुछ चकरसा आनेसे वहीं लेट गया ! 
कुछ देरके बाद उठकर जमनानोके किनारेद्दी किनारे 
जाते हुए एक कीौकर ( बयूल ) के हक्षके नीचे उसी 
हक्षऊे गंदके चमकते हुए छाटे २ सफेद डछे गिरे हुए 
देख कर “' विचेपर ” ने वे उठा लिये, ओर भद्वके 
मारे एक मम टाला ! मगर कचा गूंद दांतोंमेंही चिपक 
गया ! आखिर “ विश्वंभर ” ने इधर उबरसे और थो- 
डासा ग़ुंद चुग कर इकहा करके एक पथ्यर पर रखा 
और कुछ सकी हुई लकडियां बीन कर उस गुंदके ऊपर 
रखके दिवासलछाईकों एक कांडी ( तीली ) लेनेके लिये 
सामने एक भंदिरके पुजारीके पास पहुंचा | मगर अपने 
बनमें विचारने लगा कि, “ इससे क्या कहकर तीली 
मांगू ?! अगर देनेसे इन्कारही करे तो ? ” इस तरह 
कई प्रकारके विचार करता हुआ वहां खढ़ाही था कि, 
इतनेमे योटी दूर बैठे हुए वाबानीने अपनी चिलम तमा- 
खूको पीकर जमीन पर उंथादी “ विश्वेभर ” जाकर झट 
वह आगकी चिनगारियें एक बड़के पत्ते पर छे आया 
ओर उनकों लकड़ियोंमें रखकर आग जलाई उससे वह 
गूंद फूलकर मखाने बनगया, उसे ठंदा करके “विशवंभर” 
ने अपनी भूख मिटानी चाही ! लेकिन वह भी खाया 


(१११ ) 


न गया ! तब तो वह बड़ाही निराश हुआ ! कभी अपनी 
पूत्रे अवस्थाकों याद करता ! कभी घरसे भाग आनेकी 
अपनी भूलकोी घिकारता ! आख़र कार वहांसे उठा 
और शहरमें चछकर पापी पेटके लिये किसीके सामने 
हाथ पसारनेका निश्चय करके बाजारमें आया, लेकिन 
बाजारमें आतेही आते मनका चक्र फिर गया ! (हाथकी 
उंगली दांतोंके बीच चब्राकर मनहीं मनमें ) है ! में 
हाथ पेरोंके होते हुए भीख मांगु ? घिक | घिक ! ! 


चलता २ एक सरांयके सामने बहूतसी घास बेचने 
बाली बैठी थीं, उनमें दो तीनके पास इमलीके पत्तोंका 
भारा भी रखा हुआ था. वहां खा होकर विचारने 
लगा कि-“ भला घासतो घोड़ोंके लिये है, लेकिन 
यह इमलीके पत्ते किस जानवरके लिये और कौन छेता 
होगा ? ” इतनेमें थोड़ी ही देरमें एक मुसलमानने 
आकर उस भारे वालीसे पूछा कि “अरी ! इस भारेका 
क्या लेगी ? ” उसने उत्तर दिया कि “ छे आने ! ”? 
आखर होते हवाते प्रियांजी सादे चार आनेमें लेकर 
चले तो “ विश्वंभर ” ने पूछा कि, “ जनाब ! यह 
पत्ते किस काम आयेंगे ?” मियांजी बोले “मेरे यहां दो 
तीन बकरीयें हें उनको खिलाऊंगा ! ” यह छझनतेही 
४ विश्वंमर ” का होसछा बदा और झटही अजमेरी 
दरवाजेसे निकलकर संडकके किनारेही किनारे आधा 
मील निकलगया ! वहां एक कबरस्तानके नजदीकमे 


(११३ ) 
कई इमलीके झाड थे उनमेंसे एक झाडपर चढ़ गया 
और इमलीकी छोटी २ टेहनिय तोड कर नीचे गेर उतर 
कर एक भारा बनालिया ! मगर बांधनेके लिये रस्सी 
न थी ! अपने कमरकी थोतीको खोल उसकी एक तरफ 
की किनारी फाडकर, उससे उस भारेकों अच्छी तरह 
बांधकर मनमें यह चार रुपयेका बूट, शरीरपर यह 
क्रमीज, कमरमे यह बारीक कोर वाली धोती, ओर कहां 
यह सिरपर चारेका भारा ! यह सोचकर गलेसे कमीज 
उतार कर बगलमें दबाली ओर धोतीको कमरमें लंगो- 
टेकी तरह बांध कर उसीमें बृंटमी बांध लिया और 
जनेऊअभी छिपा लिया ' भारेका मुशक्रिलसे उठाकर 
अपने सिरपर रखके, जहां उन घश्तियारोंकों बे देख 
गया था वहांहों आनेके इरादेसे चछता हुआ शहरके 
दरवाजमें प्रवेश करके अभी २५-३० कदमदी आगे 
गया होगा कि, एक दुकनदारने “ विश्वेभर ” को 


आवाज दीं कि “ ओ चरीवाले ! ” 


विश्वंभर- ( पीछे फिरकर देखने लगा कि ) किसने आ- 
वान दी ? ( इतनेम फिर ) 


दुकानदार -अरे इधर आ इधर ! 


विश्वंभर- ( बुलाने वालेकी देखकर पासमें जाके आगे 
खड़ा होगया ! ) 


दुकानदार- क्‍या लेगा ! 


(२१३ ) 
विश्व॑ंभर-छे आने ! 


दुकानदार- ( विश्वभरके सिरसे भारेको नीच उतारकर 
बजन करता छुआ ) अरे सच वता क्‍या लेगा ? तीन 
आने लेने हों तो यहां रखदे ! नहीं तो जा छेजा ! 
विश्वेंभर- नहीं ! ( दकानदारने भारेकों उठवा विश्वंभरके 
सिरपर रखवा दिया ! “ विशभर ” चार पांच कदम 
गया होगा कि-- 


३० 0 


दुकानदार- अरे सादे तीन आने लेगा ? ले ले आ ! 

विश्वेभर- ( पहलेही तीन आनेयें हां करने लगा था, लेकिन 
अपन मनभे विचारने लगा कि एकदमही देदेना ठीक 
नहीं ! पीछे छोटकर दुकानदारके सामने भारेको गेर 
कर ) छाइये पस ! 


दुकानदार- अरे तो यहां कहां डालता है? घर ले चछ ! 


विश्व॑भर-पर कितनी दूर हे ? ( इस वक्त “वजिशवमर! का 

चेहरा गरमीकफे मार छाल होगया था ५» जी घबरा रहा 
था ! भूख के कारण अब भार लेकर चडना बड़ाही मु- 
शकिल था ! आंखोंमें आंसू टव डबा रहे थे ! धीरन 
धर कर-) अच्छा चलिये ५ 


दुकानदार- ( विश्वंभरक्की शकलको देख कर-) अरे ते 
किसका लड़का है ? 


(२१४ ) 


विशवंभर-जनाब ! अब आपको चारेसे काम है ! या में कि- 
सका हूं इससे काम है ! 


( दुकानदार विश्वंभरके सिरपर भारा उठवा घर ले 
गया, विश्व॑भर वहांसे साढ़े तीन आनेके पेसे लेकर फिर 
जमना किनारे पहुँचा, वहां अच्छी तरह स्नानकर कपड़े 
पहन एक हलवाइकी दुकानसे एक आनिका दूध पी 
और कुछ खा, अपने देवको धन्यवाद देता हुआ. चंद्र- 
मासे खिड़ी हुई उज्बल रात्रिमें घाटके किनारे चद्टानपर 
आनंदसे सोगया ! 


अगले रोज सुबह उठकर बाजारमें गया, वहां एक 
दरणीने अपनी दुकानकों साफ कर जो कुछ कपडोंका 
कतरन था वह निकाल कर बाहर फेंक दिया. “ विश्व॑- 
भर ” ने उसे उठा एक पेलेकी पेचक मोल ले, उस 
कतरनकी रंग वेरंगी तीन सो गोलियां वनाकर एक 
पेसेकी छोहेके तारकी गुच्छी छाकर उसके उतनेहीं टुकड़े 
कर डाले जितनी गोलियां थीं. पीछे एक गोलीकी उस 
तारके साथ बांध कर ठीक बनालिया, स्टेशनसे उतरते 
हुए “ विश्वेभर ” ने सढकके किनारे किनारे लगेहुए 
मूजके जो सरकंडे-( बूजे ) देखे थे वहां जाकर उनके 
बीचकी छठें निकाल लाया और उनके एक एक बालि- 
स्तके सी टुकड़े करके वोह तारमें बींधी हुई गोलियां 
उस एक एकके साथ चढ़ाव उतारमें तीन तीन गोलियां 
बांध कर तयार करलीं दुपहरको बाजारसे दो पेसेका 


(२१५) 


कुछ खाकर जमना किनारे सारा दिन व्यतीत कर 
दिया ! श्यापके वक्त जब दीवे जल चुके तो “विश्वंभर”” 
उस अपनी बनाई हुई चरखड़ियोंमेंस एक चरखडी, एक 
जगह कूढेम फूटी पडी हुई बोतछकों के उसके पेंदेंमे 
घेडेका पमिट्टीका तेल ले कर उसमें उसको डब्रों कर 
दीवेके साथ जलाकर हाथ्थंमं घुमानें लगा और आवाज 
देने लगा कि “ ये आतशवानीकी चरखी एक पेसेको! 
बारूदसे बनी हुए चरखी चार आनेकी. पांच पिनट या 
सात मिनटमें भस्म हो जाती हे, मगर यह मेरी चरखी 
एक बार तेछमें डुबाई हुई घंटों चलती है और महीनों 


तक ऐसीकी ऐसी रहती है ! ” 
४ विश्वंभर ” एक चरखी अपने हायमें फिराता था 


निसे देखकर बच्चेही नहीं बलकिे, बढ़े * लोग भी 
अपने लडकोंके लिये ले ले कर जाते थे | सिर्फ उसमें 
खूबी यहो थी कि, वह गोलियां छाल सफेद काली 
रंगकी होनेसे फिरती हुई अबेहब आतशबाजीकी चक- 
रीके माफकही मालठ्म देती शी ! गरण डेढ़ कलाकके 
अंदर “ विश्वभर ” के पास सो चरखीयोंमेंते एऋभी 
बाकी न रही, तब “ विशवंभर ” जिस दरजीकी दुका- 
नके सामनेसे कतरन उठालाया था उंसीकी दुकान पर 


पहुंच कर, ) 


विश्वंभर- ( दरजीसे ) भाई ! में तुम्हारे उपकारको न 
यूलूंगा ! 


(२१६ ) 
द्रजी- ( आश्रर्य पर्वंक विचारता हुआ ) मैंने क्या उपकार 

किया ? ( पहचान कर ) अच्छा तुम वो हो जो सुबह 
यहांसे कतरन-भ्ज्ञियां ले गये थे और में ने पूछा भी 
था कि, इनका क्या करोगे ! 

विश्वंभर- हां | ( मुसकरा कर ) में वही हूं ! उन्हीं धाजि- 
योसे यह एक रुपया आठ आने ( उसके आगे निकाल 
कर रखता हुआ बैठ कर ) कमाये हैं ! 


विश्व॑भर- केसे क्या ? ऐसे ! (कुल बात कह सुनाई, दरनी 
सुन कर बड़ा खुश हुआ. ) 


दरजी- तुम कहांके हो ? तुम्हारा क्या नाम है ! ओर यहां 
केंसे आये ! और कहां ठहरे हो ! 

विश्वंभर- यह पएछ कर तुम क्या निकालोगे ? ( उठकर ) 
अच्छा | जय जय ( फिर मिलंगा ( इतना कहता हुआ 
चल दिया ओर पेटभर वाजारस दूध पी, एक सरांयमे 
आनंदसे सारी रात रहा ! अगले दिन वाजारमें जारहा 
था इतनेम “ वालमुकंद ” किनारावालेने “विखेमर! 
को पहचान कर झट पक्रठ लिया और अपनी दुकानपर 
ले गया. ) 


बारुमुर्कद-तुम यहां कहां 


(५१७.) 


विशेभर- ( आंखोंम आंसू छाकर ) में भागकर आया हूं ! 
( सब बात सच सच कह सुनाई, “बाल्मुकंद” इन्हीकी 
दुकानस माल लाया करते थे इस लिये कुछ २ हाल 
४6 लेश्वंभर ? का इनको मालूम था ) 


बालखुकंद- ( धीरन देकर ) तुप किसी वबातकी चिंता न 
करो ! यहां आनंदसे रहो ! दुकान तुम्हारी है! घर 
तुम्हारा है ! तुम रोते क्‍यों हो ? चुप करो ! 

विशभर-साहब ! मे किसी चितासे नहीं गोता ! में सोता है 
कि, आप मृश्ले कहांसे मिलगये अब में रोऊं न तो क्‍या 
हंसू ! 

बालमुकंद- तुप यह क्या कहते हो ? मं तुमकी मिलगया 
यह अच्छा हुआ या बुरा ! 


विश्वेभर- इससे बुरा ओर क्या होगा ? 


बालसुकंद- क्यों ! तुम्हारे मनमें यह ढर होगा कि, ये भेरी 
खबर घरवालोंको देंदेवेंगे ! 


विश्वंभ र- नहीं ! नहीं | खबरतो कलकी देते आशही देदो ! 
मुझ्ते इस बातका डर महीं है ! मुझे सिर्फ डर है तो इसी 
बातका है कि, जब छोग आपसे पछेंगे कि, यह कौन 
है ! तो आपने यही कहना है कि, यह पंडित झारदाचंद्र 
का पोता है ! हाय ! क्‍या यह थोड़ीसी बात है ! इन्ही 
बोलोंने तो मुझे घर छुदाया ! और यही घुननेका मोका 

१९ 


(२१८) 
यहां मिले, इससे में बेहतर समझता हूं कि, अब यहां 
पानी भी न पीऊं ! 


बालमुकंद- ( विश्वेंभरके अभिम्रायकों समझ गया, एकदम 
अपनी छातीसे कूमाकर वरेप्यारफे साथ ) “विश्वंभर'! 
बेटा ! शाबास तुझे ! अभीतक में तेरे कहनेको नहीं 
समझा था ! ( पुचक्रार कर ) चुपकर यह याद 
रखना कि “ वालमुकंद ” का सर्वस्त्र नए क्‍यों न हो 
जावे लेकिन तुम्हारे दादाके निसवत इस “ वालमुकेद”! 
के घुखसे एक अक्षर भी न निकलेगा ' तुम यहां रहो 
और आनंदसे अपनी दुकान पर बेठों ! 


विश्व॑ंभर-अगर हरामकी रोटियां खाकर ही दिन काटने 
होते ओर फिर लोगोंके ताने सुनने होते तो “रायसा- 
हब ” के पूृत्र “ ज्योतिश्नंद्र ” के साथ एक आला 
दरजेकी अमीरी भोगते हुए छोड़कर सुश्नले इस प्रकार 
से भटकनेकों क्या क्रिसीने कहा था ? हां ! बेशक में 
दुकान पर बेढ़ुं तो सही मगर जबतक अपने हाथसे 
आठ दश आनेके टके रोजके न पेदा करूं वहां तक 
दुकान पर बैठना भी मूखेता है और रोटी खाना भी 
हराम ; 

बालमसुकंद- ( अपने दिलमें “ विश्वेभर ” के इरादेकों 
अच्छी तरहसे समझ कर ) अच्छा ! हाल तो तुम भेरे 
कहनेसे दो चार दिन दुकान पर बैठो पीछे देखा जाय- 


(११९ ) 


गा ! ( विशवभरकों अब किसी बातकी चता न रही! 
अपने घर जेसा मामछा होगया ! “ विखंभर ” ने 
“ बालमुकंद ” से चोरी दो तीन घंटेकी फुरसत निकाल 
कर सो सवासो वही चरखाीयें बनाकर एक भरतपुरके 
रहने वाले “ अलीमहमद ” मुसलमानसे कहा कि तूं 
रातके वक्त ये बेचाकर डेढ़ रुपयेका बिके तो »ठ आने 
तेरे और रुपया मेरा ! उसने भी यह बात बड़ी खुशीसे 
मंजूर करली | वह रोज युंही करने लगा. पांच सात 
दिनके वाद यह बात “ विश्वभर ” ने “ बालमुकंद ?? 
के आगे छे रुपये रख कर कह सुनाई और कहा कि, में 
स्वयं इस कामको नहीं करता में ने एक “ अलीमह- 
म्मद ” नामके मुसलमानकों यह धंधा सिखला दिया 
है, आपसे इस चोरी रखनेकी मे माफी चाहता हुं ! 
& बालमुझंद ” को “विश्वंभर ” की इस बातसे बढ़ाही 
आश्रर्यसा हुआ ! आखर “ विश्वंभर ” दुकान पर 
बैठने लगा ओर दिल लगाकर काम सीखने लगा ! 
अनुमान तीन महीनेके अंदरही उसने अच्छी तरह सल्में 
सितारेक्रे भरत कामको अपने काजू कर लिया ! और 
४ बालपुकंद ” की गेर हाजरीम दुकानका कामभी 
अच्छी तरहसे करने लगा ! यह बात “ जय॑तिसहाय ”? 
को माल्म हुई कि “ विशंभर '” मथुराम है तो उन्हों 
ने / बालप्ुकंद ” को लिखा कि, अगर “ दविखंमर ” 
यहां आजाबे तो अच्छी बात है क्‍यों कि, भाई “बंश- 


(२२० ) 


गोपाल ”” बहुत बीमार हैं ओर मुझ एकलेसे तीनों 
दुकानोंका काम नहीं संभाला जाता ! मुनीमजी अपने 
लडकेकी शादी करने हापढकों गये हुए हैं, यह समाचार 
सुन कर “ वालमुकंद ” ने समझा कर “/ विश्वेभर ” 
को घरकों भेजा और “' जयंतिसहाय ” को लिखदिया 
कि, अगर इसके साथ किसी प्रकारकी कोई खट पट 
हुईं तो याद रखना ! तुम इस लड़के से हाथ थो 
बठों गे ! 


#/ विशवंभर ” घरकी आकर अपनी दुकान पर बैठने 
लगा, तीन महीने तक अच्छी तरहसे अपना काम किया 
छेकिन अपनी मतरेइ मां के कारण फिर वहांसे इसका 
चित्त उखड़। ' 


4 अिि0० किक. 


४ तकदीरके लिखेकों तदबीर क्‍या करे ? ” 
परसे बाहर रहकर जिन सुखोंकों अनुभव करता 
था उससे हजार गुने दुःख “ माया ” के कारण 
इस घरमें अनुभव करने पदते थे ' एक दिन-- 

बशगोपाल- ( दिवालीकी रातकों आठ वजे दुकान बंद 
कर किसी आदतीयेके बारासो रुपये लेकर घर आये 
और चुप चाप “ माया ” की कोठडीमें जाकर क्‍या 
कर रही हो ? ) 

साथा- ( उठकर ) युंही बेठी है ! कहो ! 


(२२१ ) 


बंशगोपाल-ये लो रुपयोंकी यैली ! अंदर रखलो -!' सुबह 
जाते हुए मुझे या बडे भाईको देना ! 


से रु० की बैली हाथमें लेकर घुसकरावी हुई ) किस 
के हैं ! । 


बेशगोपाल-एक अहतियेके हैं ! 
साया-मैंतो कुछ ओरही समझी थी ! 


बंशगोपाल-क्यों नहीं ? ( इतना कहकर बैठ गये ओर 
थोड़ी देरके बाद कुछ खा पीकर अपनी बैठकर चले 
गये. इधर “ माया ” वह रुपयोंको येली लिये हुए 
अपने पलंग पर बेठी हुई थी इतनेमे “ विशवभरनाथ ” 
अंदर आया और कपड़े पहन कर बिना बोड़े चाले 
बाहर चला गया ! उसत्रक्त “ माया ” ने माया जाल 
रचा ! वह रुपयोकी यैली लेकर घरके पीछे जिस तथे- 
लेमे गउएं बांधी जाती थी वहां गई ! इतनेमें “' बंश 
गोपाल ” की लड़को “ लोला ” में देख लिया अपन 
मनमें सोचने लगी कि, इस वक्त चाची तवेलेप्रें क्‍यों 
गई है ? यह विचार कर “ लीला ” झट छतप्र चढ़ 
गईं वहांसे नीचेका सब कुछ दिखता था सो चुप करके 
देखने लगी ! “ म्राया ” ने पद रुपयोको येली लेकर 
एक तफ घोढ़ेके लिये खानेका घास भरा हुआ था उस 
के पीछे भींतके एक आलेगे रख कर, उस पर अच्छी 
तरहसे घास ढक कर झट अपने कमरेसे चली गई ! 


(२२२ ) 


आध घंटेके बाद येका येक चिला कर बोली कि-हाय 
हाय ! यहां पलंग पर अभी में रुपय्येंकी येली रखके 
गई हूं वह न जाने कौन ले गया ? घरकी तमाप औरतें 
इकही होगई ! 

आया- ( सबसे ) “ विशवभर ” के सिवाय अभी तक मेरी 
कोठडीम कोई नहीं आया ! बस ! मुझे तो लगता है 
कि, ये उसीका काम है ? ( अपने लड़के “ शऔीनाथ ” 
से ) अरे जारे ! जलदी अपने तायाकों बुलाला ! 

स्रीनाथ- ( बेठकममें जाकर “ बंशगोपाल ” से ) तायानी ' 
अंदर चलो जलदी ! भेरी अम्मा बुलाती 


बंहझगोपाल- क्यों ऐसा पत्राया हुआ क्‍यों बोलता है ? 
ओआओऔनाथ-बद्बू भाई रुपये लेकर भाग गया ! 


बंदागोपाल-हं ! ( जलदी जलदी आकर ओरतोंमें खडीहुई 
“४ गाया ” से ) क्या हुआ ! 


साया- ( कुछ सिरका कपड़ा नीचा करके ) हुआ ; कर- 
मका दलिया ! अभी जो बारां सो रुपए तुपर मुझे देकर 
गये ये वो “ विश्वभर ”” अंदर आकर बाहर गया है, | 
रुपया है नहीं ! इस छोकरेंने तो मेरा जी ले डाला ! 


जलदी तलाश करो नहीं तो जुएप हार आबेगा, 
आ्लेतोी अब आज्ञा नहीं कि, रुपया प्िल जाय | ( यह 


(२२३ ) 
सुनतेही “ बंशगोपाल ” कपडे पहन कर जलदी जलदी 
४ विश्वभूर ? की तलाशके लिये “ युगलफिशोर ” के 
घरकी तरफ गये ! “ जयंतिसहाय ” भी अपने दो 
लडकोंकों लेकर दृढ़ने निकले ! इधर घरमें “ प्राया ” 
ने रोना और फैल मचाना शुरु कर दिया ! यह कारे- 
वाई देख कर--- 


लीला- ( अपने मनही मनमें ) हाय ! हाय ! इसने यह 

जाल रचकर बिचारे “ विश्व॑ंभर ” को दुःख डालनेका 
साहस किया है ! में क्या करू ? किससे कहूँ ? निददोप 
भाईको कलूंकसे कैसे बचाऊं ? अगर इसके छिपाये 
हुए रुपयोंका भेद में भगट करदूं तो यह मेरी बेरन बन 
जायगी * अगर ऐसाभी करूं तो कहीं उलटा यहीं न 
हो जाय कि, यह “ विशवभर ” ही छिपागया है ! कोई 
ऐसा उपाय करूँ जिससे भाई, निदोष हो; जाय और 
इसको अपने कियेका फल परिले ! 


( इत्यादि विचार करके कुछ मनमें धीरण लाकर ) 
अच्छा जो होना होगा सो होगा ! मगर अब इस 
रुपयोंकों तो ठिकाने लगाऊं | यहभी अपने मनमें क्‍या 
समझे गी कि, हां | मेरा भी चोटला पकड़ने वाली दुनि- 
यांगें बहुत हैं ! 


३. 0. 


यह बिचार कर धीरेसे अपनी मांझी नजर बचाकर 
झट बाहर निकल गई ओर तबेलेमें जहां “ माया ” 


(ए्कूरछ ) 
ने रुपयोक्की येली छिपाई थी पीरेसे निकाल कर आने 
लगी ! इतनेग “ लीला ” के परोंका आहट हानेसे ) 

'सहीस- ( नींदमेंसे चौक कर ) कौन ? 

'लीला-में हुं ! 

:सहीस- ( चार पाईसे उठकर ) कौन, बाईजी ! क्‍यों तुम 
इस वक्त ! 

'लीला-श्यामको छतके वनेरं पर मेने अपना पहरन सुकाया 
था, वह उड़कर यहां आपड़ा था सो लेने आई हूं ! क्‍यों 
शहरमें दिवाली देखने नहीं गया ! 

'सहीस-नी ! गया था, देख आया ! बाइजी ! अभी घरम ते 
मुप्ते किसीकी रोनेकी आशाज आग थी ! क्या था ? 

लीला-बो तो “ माया ” के रनेकी आवाज होगी ! 

:सहीस- क्यों ? आज वरस 'नके त्योहारकों रोना ! 
सुख तो है ! 

छीला- विश्व॑भर” दारां सी रुपये लेकर कहीं भाग गया ! 

'खसहोंस-अजी नहीं ! “ बिशरभर ” एसा करे, यह में तो 
कभी न माने 

लीला- ( सहीसके नजदीक जाकर धीरेसे ) अगर “ बि- 
खृंभर ” के लिये तेरा ऐसा विश्वास है तो तूं मेरा एड 
कहना मानेगा ? 


सहीस-बेशक मानंगा, अगर उसमें कुछ नुकश्ञान न मालूम 
होगा तो ! 


लीला-नहीं नुकशान जराभी नहीं ! बलकि तुझे फायदा 
होगा | मगर जो में कहूँ उसे करनेका बचन दे ! तो ! 


सहीस- ( अपने मनही मनपें ) हैं ! यह लड़की क्या कहना 
चाहती है ? इस वक्त रातके दश बन चुके हैं, यह कमी 
दिनमें मुझ्स बात नहीं करती थी तो इस वक्त कैसे ? 
अगर इस वक्त कोई मुझे इसके साथ बात करते देखे 
तो मेरातो ठिक्नानाही लगनावे ! खेर सुनूं तो सही कि 
क्या कहती है- ( प्रगट ) में आपका निमक खाता हुं, 
क्यों न आपका कहना करूंगा ? ( यह सहीस इनके 
यहां “ शारदाचंद्र ” के मरनेसे भी १७ व पहलेका 
पुराना और विश्वार्य नोकर था, और यह लड़की 
“४ लीला ” अपने नाना जो गुड़गावके जिलेमें डिपटी 
थे उनके यहां रहनेस अच्छी तरह शिक्षा मिलनेसे 
पढ़ी लिखी ओर बही होशियार थी ! इसके नानाने 
इसकी मंगनी एक ऐसे सुक्षिति लड़केके साथ की हुईंयी 
जो अभी बीए. ऊासमे इलाहबाद पढ़ता था ! विवाह 
करनेके लिये मां वाप वहुतही चट पटाते थे कि चोदां 
वर्षकी लड़की अबतक घरमें कुमारी रहे यह बात अच्छी 
नहीं ! मगर डिपटी साहवके सामने क्रिसीकी पेश न 
चल सझतो थी ' और नांदी लड़के वालोंकों यह बात 


(२२६ ) 


मंजुर थी ! घरमें ” लीला ?? का लोगों पर कुछ ऐसा 
प्रभाव पड़ गया था कि, इसके सामने एकदम बोलने 
को किसीकी हिम्मत न पड़ती थी तो बिचारे सहीसके 
मनमें ऐसा विचार आना सहजही था.) 


लॉला- ( सहीससे बिलकुल नजदीकमें होकर तुं कसम खा 
कि, यह बात घरमें किसीसे न कहुंगा ! 


सहीस-पसुझे क्या जरूरत है ? 


लीला-देख ! विश्वास घात करनेके समान दुनियांग दूसरा 
पाप नहीं ! याद रखना ! 


सहीस-पमेरी जान जायगी मगर आपकी बात बाहर न जा- 
यगी ! जो कहना है कहिये ! 


लॉला- ( रुपयोंकी यैली देकर, कुल हाल “पाया ” का 
कह कर ) तुं यह रुपया “ रायसाहब ” को जेंसे वन 
बसे अभी दे आ ! और भरा नाम लेकर कहना कि, 
४ लीला ” ने कहा है कि, आपको जैसा ठीक लगे 
वैसा करें ! मगर भाईको “ माया ” के दिये हुये 
कलंकसे छुदावें ! बहेतर हो कि, अगर “ ज्योतिश्ंद्र '' 
भाई सुझे सुबह छ बजे जगन्नाथनीके मेदरम मिल जाने 
तो में कुल हाल उससे कह दूं ! और आपने जो 
बिचार किया हो वह “ ज्योतिषभाई ” द्वारा झ्प्ने 
मालूम हो जावे ! 


(२२७ ) 


सहीस- ( यह कुल वारदात सुन कर ) अच्छा में जाता 
हूँ, मगर “ विश्वेभर ” की तडाशक्रे लिये दोड धरूममें 
कहीं मुझे रातकों बग्यी जोइनके लिय किसीने आवान 
रद तो ! 

लीला-अब तुं इस बातकी चिंता मत कर ओर जल्‍दी भा! 
( इतना कहकर “ छोला ” तो घरमें चली गई और 
सहीस वह रुपयोंकी थैली लिये हुए मनमें अनेक प्रका- 
रके तरंगोंके घोड़े दोडाता हुआ “ रायसाहब ” की 
कोर्ठी पर जा हाजर हुआ ! ) 

सहाीस- ( ड्योदी पर एक सिपाहीसे ) मुझे “रायसताहब'' 
से मिलना है ' 

सिपाही-(सामने घेंडी देख कर) ग्यारां बन गये है अब तो 
मिलना सुशाकिल है ! 

सही स- मुझे बढ़ा जरूरी काम है ! ( रुपयोंकी यैली कंदे 
परसे उतार कर बगलमें छेता हुआ ) 

सिपाही- ( रुपयोंकी आवाज सुनकर ) क्या नाम है 
तेरा ! 

सहीस-मेरे नामकी क्या जरूरत है ! तुम इतनी खबर कर 
दो कि ** विश्वेमर ” के यहांसे एक आदमी आया हैं, 

सिपाही- ( ऊपर जाकर “ ज्योतिश्रंद्र ” पढ़ रहाथा उससे) 
हजूर ! “ विश्वेभर ” के यहांसे एक आदमी आया है. 


('शश८ ) 
ज्योति [| अहै 5 का. बज # 
ज्योतिश्रंद्र- ( एकदम दोड़ता हुआ नीचे आया ओर सहा- 
सको देख कर ) अरे क्‍यों ! क्‍या है ? 
सहीस- मुझे “ रायसाहब ”” से मिलना है ! 


ज्योतिश्रंद्र-चल आ ऊपर ! ( जीनेम चढ़ते चढ़ते ) खेर 
तो है? 


सहीस-खेर होती तो इस वक्त क्‍यों आता ! 


ज्योतिश्वंद्र- ( घबरा कर ) हैं ! क्‍या बोलता हैं ? भाई 
कहां है ? 


सहीस-बारां सा रुपये लेकर भाग गये ! 
ज्योतिश्रंद-अबे ! सच सच कह न ! बात क्‍या है ? 
सहीस-हजूर ऊपर तो चलो ! 


( दोनों जने बेठकमें गये, सहीसकों बहांही खड़ा 
करके “ ज्योतिश्रंद्र” ने अंदर जाकर अपने बापसे कहा 
कि “४ विश्वेमर ” के यहांसे एक आदमी आया हैं, 
“४ रायसाहब ” एक न्यूज़ पेपर ( अखबार ) बांच रहे 
थे उठकर को्ठीमं आये और उसको देख कर ) 


रायसाहव-क्यों भाई ! 


सहाीस- ( झंक कर दोनों हाथोंसे सलाम करके ) हजूर ! 
यह बासं सो रुपये ! ( येछी आगे रखदी, ) 
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रायसाहब-यह कैसे रुपये 


सहीस-हजूर ! आप बैठ जाइयेगा तो में कह ! ( रायसा- 
हथ एक कुरसी पर बैठ गये ओर सहीसने जो कुछ 
४ लीला ” ने कहा था वह सब कह सुनाया, ) 


रायसाहब-९ दांत किट किटाकर ) ये कैसे कमबरूत छोक 
हैं ? जो इसके पीछे हाथ धोकर पढ़े हैं ! ( सहीससे ) 
अच्छा भाई ! तृतो जा ! जो बनगा सो देखा जायगा 
( सहीस तो आकर अपने तबलमभे सोगया ! और “राय 
साहब ” न उसी वक्त कोतवाल साहबको एक पत्र लिख 
कर वह रुपया अपने खास आदमी के हाथ दे भेजा ओर 
कहला दिया कि, सुबहमें “ ज्योतिश्ंद्र '” वाकीका कुछ 
समाचार लेकर आपको मिलेगा | कोतवाल साहब संघे- 
खां, बढ़ेही नेक ओर इन्साफ पसंद, लोक मिय आदमी 
थे | “ शारदाचंद्र ? के साथ आपकी बडी गहरी दोस्ती 
थी ! और “ रायसाहव ”” के साथ तो घर नैसा 
मामला था ! लेकिन कभी किसी काममें आपने किसीका 
लिहाज नहीं किया |! गरज आपकी लायकी जग जाहिर 
थी! “ विश्वभर ” पर “ माया ” के झूठा तौहमत 
लगानेका समाचार सुन कर उन्हे बढ़ाही गुस्सा आया 
ओर समाचार छाने वाले उस आदमीसे बोले कि 
४ रायसाहब ” को कहना कि, में सुबह उनके मकान 
पर जाकर जो ठीक लगेगा वह करूंगा, मगर “विश्व॑- 
भर ” का पता मिल जावे तो बहुतही अच्छी बात है... 

२० 


(३३० ) 
इतना कह कर आप अंदर चले गये ओर आदसभीने 
उनके कहनेकों रायसाहबंसे जा सुनाया 


इधर रातके दो बने तक “ वंशगोपाल ? वगैरहन 
४ विश्व॑ंभर ” को सारे ढूंढ मारा | मगर कहीं पता न 
लगा | पतातो जब लगता जो “ विश्वभर ” घरके बा- 
हर गया होता ! “' विश्वंवर ” तो अपनी माँ के दिये 
हुए इलजाम की आवाज कांनमें पढत ही चुपचाप 
छतकी मम्रटों पर चदकर सारों कारेबाई देखता और 
कांनोसे सुनता हुआ सो गया था. गरज सुबह होते ही 
एक धुलितके सिपाहाने, दरवानेपर आवान दी क्ि-- 
पंडित बंशगोपालजी ! 


बंदगोपाल- ( बाहर आकर ) क्यों भाई ) क्या है ? 
सिपाही-आपको कोतवाल साहब बुखाते हैं ! 
अंशगोपाल+*क्यों ? 

सिपाही-समुझे क्या ख़बर कि क्‍यों ! 


बंशगोपाल- ( उदास हुआ हुआ अंदर जाकर अपने 
बड़े भाई “ जयंतिसहाय ” से) भाई ! में तो 
जाता हूं, तुपष “ युगलरिशोर ” को लेकर जलदी 
पहुंचा | ( इतना कहकर उस गिपाईके साथ 
कोतवालीयें पहुँचे तो कोतवाल साहवने “ बंशगो- 
थाल ?” को अपने पस बिठाकर ) 


(२३११) 
कोतबाल- ( बंझगोपालको देखते हुए चुप चाप बैठे हैं ) 
बंशगोपाल-आपने मुझे याद किया, फरमाइये क्या हुकम है ? 


कोतवाल-मे ने सुना है कि “ विश्वंभर ”” बारां सौ रुपये 
लेकर कल रातको भाग गया है ! क्‍या यह पाते 
सच है ! 

बंशगोपाल-हजुर ! बारां सौ रुपया तो जरूर गया, मगर 
अभी यह नहीं माटुम कि “ विश्वंभर ” ही लेगया है 
या और कोई ! लेकिन अभी तक “ विश्व॑ंभर ” का 
भी पता नहीं लगा ! 


कोलवाल-तुमने अपने घर चोरी हो जानेकी पृलिसमें 
इत्तला दी १ 


बंदागोपाल-जी नहीं ! 
कोतवाल-कक्‍यों ? 
बंदागोपाल-जब तक कि “ विश्वंभर ” न मिल ले ! 


कोतवाल-अगर मिल जावे तो ऐसे चोरकों तुम धरम रखों 
गे तो सरकारके गुन्देगार न होगे ९ 


( वेशगोपाल कोतवाल साइवकों बोलते हुए पुसक- 
गते देशप का कुछ विचारमें एटा, इतनेमे कोतवाल 
साहव फिर ) पंडितजी ! आपके भतीमेकों “ राण्सा- 
हव ” ने चोरी करना सिखा दिश ! मुझे अच्छी तरह 


(२३२ ) 


मालूम है कि, वह ऐसेह्दी आदमी हैं! आपकी छायकी 
कातो कुछ पार नहीं ! उस “ विखंभर ” परतों आप 
छोगोंने बड़ी ही जिगर तोढ़ मेहनत कीयी कि, यह पश्ुददी 
बने ! मगर देखों “ रायसाहब ” की कैसी बे समझी 
कि उन्होंने उसे पशु बनानेके बदले मनुष्य बनानेका 
तन, मन और धनसे प्रयत्न किया ! यह सनकी कितनी 
बड़ी भूल ! खैर जो होना था सो हुआ ! मगर अब 
आप यह कहिये कि “ विश्वंभर ”? को पिलने पर क्या 
किया जावे ! ( कोतवाल साहबके ) इस व्यंग भरे क- 
यनको सुन कर पंडितजी बड़ेही तअज्जुधमें पड़गये ! ) 


बेंशभोपाल-हजूर ! आपकी बात सुन कर मेरा दिल कां- 
पता है ! आप न जाने क्‍या फरतमाते हैं ? 


कोतवाल- ( एक दम क्रोधमें आकर अपने दोनों हाथ मेज 
पर पछाड़ते हुए ) अरे दिल क्या कांपता है अभी सब 
कुछ कांपेगा जरा ठहरो ! दिखाता हूं तमाशा ! 

( इधर “ ज्योतिश्ंद्र ” सुबह उठतेही जगन्नाथजीके 
मंदिरमें * लीला ” से मिला और कुछ कारवाई जो 
कुछ रातमें बनी थी सब सुनी, विशेष “ छीछा ” ने 
यह भी कहा कि “ विशवेमर ” घरंमे ही है मगर मेरे 
सिवाय क्रिसीकों खबर नहीं है, क्यों कि मुझे भी अभी 
आते हुए इश्ारासे उसीने कहां कि, में घरमें हुं ! 
& लीला ” तो अपने घर चली गेइ और “ज्योतिश्रृंद्र” 
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कोतवाल साहबके यहां पहुंचा, “ बंशगोपाल ” पर 
कोतवाल साहब तेज हो रहे थे ! इतनेमें--- 

ज्योतिश्रंद्र- ( आगे बढ़कर कोतवाकू साहबसे ) जनाब ! 
आदाब अरज ! 

कोतवाल-साहब ! आदाब ! आईये ( कुरसी तरफ हाथ 
करके ) बेठिये ! 

ज्योतिश्वंद्र- ( बैठते बैठते वंक्गोप/छसे ) पंडितनी ! आप 
सुबहो सुबह यहां केसे ! 

कोतवाल- ( ज्योतिश्रंद्रस ) वाह साहब क्या आपको नहीं 
मालूम कि, आपका मित्र ( इनका भतीना “विश्वंभर”) 
रातको बारां सो रुपये लेकर भाग गया ! ये उसकी 
रिपोर्ट लिखाने आये हैं ! 

ज्योतिश्वंद्र- ( चमक कर, हैं ! ऐसा ? “ विश्वंभर ” बारां 
सौ रुपये लेकर भाग गया ! जबी वो सारी रात अपने 
घरसे बाहर नहीं निकला ! 

कोलतवाल- ( आश्चर्य पूवंक ) अच्छा ! वो अपने घरमें 
है! यह तो कहते हें सारेही ढूंढ मारा कहीं पता नहीं 
मिला ! 

ज्योतिश्रंद्र-हजूर ! इन्होंने घरके बाहर ही ढूंढ अगर अंदर 
दूंढते पताभी लगता और रुपया भी मिलता ! अबनो 
वो जुएमे हार गया अब मिलेगा केसे ! 


(१३४ ) 

( यह सुन करतो “ बंज्ञगोपाल ” और भी ज्यादा 
चकराये, कि यह क्‍या ? इतनेमें * जयंतिसहाय '! 
४ मुगलकिशोर ”” वकील (विश्वेंभरके मामा) को लेकर 
आए, उनकों देखते ही “ ज्योतिश्रंद्र ” झट आगे जा- 
कर “ युगलाकिशोर ” का हाथ पकड़ किनारे लेगया 
और “ छीछा ” से जो बात सुनी थी वह सब कह 
सुनाई, यह सुनकर तो ““ युगलकिशोर ”” के ऋरापका 
पार न रहा, उसी वक्त कोतवाल साहबसे सलाम करके 
पीछे चल दिये, '' युगलकिशोर ” को जाते देख ) 


कोतवाल-क्यें। ? क्‍यों ? बकोछू साहब ! आए और चले ! 
कुछ काम है ? जरा सुनो तो सही ! ( युगल किशोर 
लौट कर चुपचाप खां साहबके सामने एक कुरसी पर 
बैठ गये.) (कोतवाल साहब उठकर “ जयंतिसहाय 
से ) पंडितनी ! में तुम्हारे मकान पर चलना चाहताहूं ! 


जयंतिसहाय-हजूरकी बड़ी मेहर बानी ! मगर एक अरन 
है कि आप हमारी इज्जतके तरफ ख्याल कीजिये ! पे 
ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता ! “' ज्योतिश्ंद्र ” को 
यहां आये देख कर मालूम होता है कि कुछ विशेष 
गरबद़ है ( युगलकिशोरसे ) क्‍यों भाई ! सच कहो 
& ज्योतिश्रंद्र ” ने आपको क्या भराया ? 


युगलकिशोर- (क्रोध प्वक ) भराया तुम्हारा सिर ! बस ! 
मेँ नहीं जानता, तुम जानो ओर कोतवाल साहब जाने ! 


(२११५ ) 


में तो अपने घर जाता हूं ! ( उठते हुएको हाथसे पकड 
कर ) 


कोतवाल-नहीं ! आपको मेरे साथ चढना होगा ( एक 
सिपाहीसे ) अरे सुन्दर सिंह! लो यह रुपयोंकी 
थैली ( मेज परसे थैली, जो “ बंज्गोपाल ”? के आनेसे 
रुपालके साथ दांक दी थी, उठा कर ) और मेरे 
साथ चलों ! ( जयंतिसहायसे ) पंडितजी ! चलिये 
पहले आपके घरसे चोरकों गिरफ्तार करूं! ( ज- 
यंतिसहाय वह रुपयोंकी थेली देख कर तो 
बहुतरी घत्रड़ाये | “ बंशगोपाल ”! के कानके साथ मं 
लगा कर पूछने लगे कि, अरे यह क्‍या बात है ! 
४ बुंश्गोपाल ” न धीरसे कोतवाहके कह हुए वाक्य 
म्ुनादिये ! इतनमें कोतवाल साहब अंदर जाकर सिर- 
पर साफा रख कर बाहर आये ओर चलने छगे ) 


जयंतिसहाय- ( कोतवाल साहबके आगे होकर बढ़ी अ- 
धीनगीके साथ ) हजूर ! हमारी इज्ततकी तरफ ख्याकू 
कीमियेगा ! यह रुपयोंकी थैली आपके पास देख में 
हैरान हूं कि, यह क्या माजरा है ! 

कोतवाल- ( हाथसे हठाकर ) आप चढिये तो सही अपने 
मकानपर सबही मादूम हो जायगा ! 


जयंतिसहाय- ( हाथ जोड़कर ) नहीं हजूर + 
कोतवाल-बस ! यहां ज्यादा वीं थीं पी पी मतकरो ! 


(३१६ ) 


( सबके सब मकान पर आये उस वक्त कोतवाल 
साहबको आया देख गढीके सब लोग इकट्ठे होगये ! 
मगर कोतवाल साहब एकदम चुपचाप सीधे अंदर चले 
गये ओर “ जय॑तिसहाय ” से बोले ) पंडितनी ! आ- 
पका भतीना “ विश्वंभर ” घरमें नहीं है ! 


'जयंतिसहाय-हजूर ! घरमे तो तलाश नहीं किया ( घरमें 
कोतवालके आनेसे औरतें सब एक कमरेमें चली गई 
और कोतवाल साहब एक छुरसी पर बैठ गये, इतनेमें 
उपरसे उतर कर “ विखंभर ” कोतवाल साहबको 
सलाम करके आगे आ खड़ा हुआ ! सिपाहीके हाथमें 
वही रुपयोंकी यैली देख कर “ माया ” की छाती धड- 
कन लगी और '' लीला ” म्ुसकराई ! घरके सब लोग 
घबड़ा गये कि, अब क्‍या होगा ! ' विश्व॑भर ” का 
हाथ पकड़ कर ) 

ऋोतवाल- ( जयंतिप्तदयसे ) को ! कहिये ! चोरतो 
घरमें ही निकला ! तुम यूंही शहरमें ढुंहते फिरे ! 
खैर अब में तुमसे इतना ही पछना चारता हूं कि, क्या 
में तुम्हारी मोनाई “ विश्वंभर ”? की मांसे कुछ पूछ 
सकता हूं ! 


जयंतिसहाय-खुशीस ! 


कोतवाल- कहां है ! 


(२३७) 


जयंतिसहाय- ( सामने दालानमें खड़ी हुई “ माया ” से) 
तुमसे कोतवारू साहब कुछ पृछना चाहते हैं सो जो 
पूछे उसका जवाब देना ! 


साथा- ( कांपती हुईं ) मरेसे क्या पछना है ! 


जयंतिसहाय-तुम इतना घब्रड़ाती क्‍यों हो ? जो पूछे उसका 
जवाब देना ! 


साथा- (मनर्मे) हाथ ! हाथ ) यह क्या आफत है ? य रुपये 
इनको केसे मिले ! 
( जयंतिसहायके कहनेसे सब ओरतें दसरे दालानमें 


गई ओर “ माया ”? कांपती हुई एक तरफ बैठी 
तो आगे जाकर एक पीढी पर बैठते हुए ) 


कोतवाल- ( मायासे ) बहन ! देखो तुम सच सच कहदो 
हि, रुपया “ विश्वभर ” को ले जाते तुमने देखा ? 


साथा-नहीं ! 


कोतवाल-तो तुमने उसका नाम कैसे लिया ! बहन ! देखो 
में कसम खाके कहता हैँ कि जो तुम सच सच बात 
कहदो तो अच्छी वात है वरना सुझे सब सालम 
है जो कुछमी तयन कारस्तानी की है | देखो ! इस 
वक्त तो सिफे मंही जानता हूं वरना पीछे सत्र छोग 
जानेंगे तो उसमे तुम्द क्रितना नीचा देखना पड़ेगा !. 


(२१८ ) 

तुम्हे अपने बेटेकी कसम खानेकी नौबत न आजे तो 
अच्छी बात है |! कहो ! जिस वक्त तुम तब्रेलेम रुपये 
छिपाने गई थीं उस वक्त तुमने किसी आदमीको नहीं 
देखा ! 

माया- ( यह सुनते ही अंखोंगें आंसू भरके घुंघटको मरा 
सा ऊंचा करके कोतवालकी तरफ ) यह आपने क्‍या 
कहा ! 

कोलवाल-जो तुमने किया सो कहा | क्यों क्या इसमें झूठ 
है? याद रखो ! मेरे सामने फरेब न चलेगा ! 

साया- ( साहस घरके ) फिर जब आप जानते हैं तो मुझसे 
क्या पूछते है ? 

कोतवाल-में पूछता हुं कि, रुपया तब्रेलेमें किसने छिपाया ! 

मसाया- “ माया ” ने ! 

कोतवाल-क्यों ? 

साया-हजम करनेको ! 

कोतवाल-फिर हजम हो गया ? 

साथा-हों केसे ? बिना नसीब ! 

'क के का ३ चर (१ ५. 209, 

कोतवाल- ( खड़े होकर) देखो | में सिफ तुम्हारे इसे यह 

बात ऋबुछ कराना चाहता था सो जो सउ दाद भी बह 
श्र है| + प 

निकल आए इस वक्त अगर में चाहूं तो तुम्हे सीधा 


(२१९ ) 


हवालछातमें भेजवा सकता हुँ मगर जब मुझे इस घरकी 
आबरूका ख्याल आता है तो मझले तुमको इतनीही स- 
जासे छुट्टी देनी पढ़ती है कि, अब इस लड़केके लिये 
आगेकी कभी ऐसी तोमत न लगाना ! 

( कोतवाल साहब तो “ माया ” के साथ बात कर 
रहे थे इतनेमें इधर “ युगछकिशोर ” की “बंशगापाल” 
के साथ अब्रे तब पर नोवत आगई, और “युगलूकिशोर” 
ने एकरम हंडा फोड़ दिया ! “ माया ”” की करात 
सबको माहम होगए ! मगर इस वातकों खुन कर कोत- 
बाल साहब बड़ेहों नाराज हुए ! आखर “ जयंते- 
सहाय ” को जो कुछ कहना था वो कह कर कोतवाल 
साहव चले गये ओर युगल केशोर ” “ विश्वभर ” को 
साथ लेकर अपने यहां चल गये ! घरमे पीछे बडोही 
गड़बड़ मची परंतु यह क्किसीकों नहीं मालूप हुआ कि 
रुपया तवेलेगेसे कोतवाल साहबके पास कैसे पहुंचा ! 
“ भाया ” ने दो रोज तक इस दुःखसे कुछ खाया 
नहीं ! अंतरमें नव“ विश्वंभर ” को यह ख़बर लगी 
तो वो फिर घर आया और अपनी मांकों आकर मनाया 
और अपनी सोगंद दिलाकर खानेको खिलाया ! पांच 
सात दिनके बाद सब्रहदी इस वातकों भूल गये मगर 
४ माया ” के अंदर “ विश्वंभर ” पर अधिकस अधिक 
इपो बढ़तों गई शिसके करत घरपें हमेशा क्रेश-#कास 
रहने लगा. 


(र३०) 


८४ विश्व॑भर ” चाहता था कि में अपनी इस मतरेई 
( मां ) का जो मारग है वह निष्कृंटक करदूं, सुझे 
अपने पिताकी संपत्तिके दो हिस्से करने बिलकुल मंजूर 
नहीं ! भले इस जायदातका मालिक “' श्रीनाथ ” ही 
क्‍यों न बने ! में लिख दूं कि मेरा कुछभी हक नहीं 
परंतु “ थ्राया ” को शान्ति हो ! लेकिन “ विखंभर ”? 
के इन निष्कपट सत्य विचारोंकों “ माया ” के हृदयमें 
हजा रहां मेहनत करने परभी कोई सीधा बिठाने वाला 
नथा! 


४ प्राया ” के मनमें तो हमेशां यही विचार रहताथा 
कि, अब यह “ विश्वेभर ” दो सालमें वालिंग (अठारां 
सालका ) हो खुद सुखत्यार बन जायगा मेरे पतिके 
स्टेटका मालिक ये होगा ! तब मेरा “ श्रीनाथ ” क्रिस 
गिनतीमे ? दूस्टी छोगभी इसीका पक्ष ओर इसकी तारीफ 
करते हैं! इस खोटे विचारोंने “माया” के मनको मलीन 
कर “ माया ” नाम सार्थक कर दिया ! 

४ ज्राया ?? ने / विशवभर ” के लिये एक भीषण 
कांड रचा जिसमें “ माया ” को सकुद्धुव विरादरीसे 
वाहर होना पड़ा ! 

इस सम्रय “ विश्वंभर ”” की मनशा अपनी मां 
( माया ) को सुखी करनडी पूरी हुई ! “ विश्वेभर ”! 
इतने दुःख सहते हुएभी घरमें क्‍यों रहा, वह कारण आज 


(२४१) 

नाम्ष होगया ! “विश्वभर” का कोमल हृदय “भाया 
के भीषणकांदसे चूरचूर हो जानेके बदले वज्ञ मैसा बन 
गया. इसका कारण “ अब में मां ( थाया ) के दुःख 
का अंत छा चुका ” इस वातक़ी खुशी ! “ पृणे 
स्वतंत्रता की प्राप्तिका आनंद ! इससे परे और 
क्या चाहिये ? “/ विखंभर ”” आज आखीरी परसे 
विदा होता है, माथका महीना, कमरमें एक धोती, 
शरीर पर कर्मीन, बेस इन तीन चीजोंके सिदाय 
पास कुछ नहीं, 


कैंप अंब्रालेके स्टेशनके वाहर जाकर एक हलवाईंकी 
भट्टीके सामने आग सेकने बेठ गया ! उस वक्त मारे 
गरदोके सारा शरीर थर थर कांपता था, रुमटे खड़े हो 
रद थे, होठ नीले पढगये थे, सारी रातरी हवाने रेलर्मे 
परेशान कर दिया था | वस दशबजे धृपकी तेजीने भी 
जोर पकड़ा कि “/ विशवंभर ”” ने अंबाला छावनीका 
रास्ता लिया ! और वाजारमें पहुंचा कि, एक मकान 
बढ़े बढ़े झंडों ओर बंदरवालोंसे सजाया हुआ उसने 
देखा, दरवाने पर बंड वाजा वजरहा था, उपरके भागमें 
मोटे भोटे अक्षरोर्म ' वेलकम ! लिखा हुआ था, वहां 
पर खडे होकर “ विशभर ” ने एक दुकानदारसे पृछा 
कि, क्यों भाई ! यहां क्या है ? 


दुकानदार-यहां है | दयानन्दियोंका स्पापा ! 
२१ 


(२४२ ) 


विश्व भर-वह दयानन्दी कौन ? ( विश्वेभरकों किसीभी धमका 
पता नथा, मजहब किसे कहते हैं ओर इस वक्त कोन रे 
मजहब तेजी पर हैं और वह क्या किया करते हैं और 
क्या मानते हैं ? हां इतना जानता था कि, एक सना- 
तन धर्म सभा है, रामलीछा भी एक धमे है, मथरामें 
जो रास बंगेरह देखी थी इससे रासलीलाभी एक धर्म 
है, झुसलमान ताजिये निकालते हैं यह भी एक धरम हैं, 
इंसाइयोंको घटा घरक नीचे स्पीच देते देखा था इससे, 
यह इसाइ हैं इतना ही जानता था ! दयानन्दका तो 
इसने कभी नाम भी नहीं सुना था, सुनना कहांसे था 
इसके जनमसे पहले ही स्वामीजी डेरा कूच कर गये थे 
उस आदमीके कहनेको “ विशवंभर ”” ने समझा कि, 
कोई दयानंदी बुड्ा मरगया उसका स्थापा है ! इस लिये 
उस आदमीसे फिर पूछा ) और कब निकलेगा ! क्या 
बहुत बूदा था ! 


दुकानदार- (यह दुकानदार शायद सनातन धर्मी हो) भाई! 
तुम क्या समझे £ 


विश्वंभर-तुमने यही कहा कि, यहां हे दयानन्दियोंका 
स्थापा | इसका मतलब में तो यह समझा कि कोई मर- 
गया है उसका विमान विमृन निकलने वाला है ! 


दुकानदार- ( हँसकर » वाह भाई वाह ! जरा अंदर जा 
कर देखो ! किसीको अंदर जानेकी रुकावट नहीं है ! 


(२४३ ) 


( धीरे धीरे अंदर जाकर दखा तो चौकमें एक अग्नि 
कुंड जलरहा है, कितनेक आदमी पत्रे हाथम लिये बहु- 
तसी चीजोंकों हिला मिला रहे हैं और एक जाजिम 
पर अच्छे अच्छे ३०-३७ सफेद पास जेन्टिल मैन बेठे 
हैँ उनको देखकर खड़ा होगया ! इतनम उनमेंसे एक 
पहाशयन “ विखंभर ”” को किनारे खड़ा देखकर अपने 
पास बुला कर पूछा कि, क्‍यों क्‍या देखते हो ? ) 


[4] भव * 33 कक | [4 आप र्ते 3 || 
वश्वभरझ-नों कुछ के आप करते है ५ 


महाटाय-तुम्हारा नाम 


विश्वंभर-आपको क्या काम ? 


महाशाय-क्या नाम बतलानेमें भी ढर है ! 


विश्वंभर-विना किसी जरूरतके ? 


महादाय-तुम यहांके तो मालम नहीं देते ? 


विश्वंभर-इससे आपको क्या ? 


महाद्वय-अच्छा भाई ! बेठो ! यहां यज्ञ होता है देखो ! 

( विश्वंभर उन छोगोंके वीचमें बेठ गया कि, थोडी 
सी देरमें बहुतसे छोग इकठठे होगये और हवन शुरू 
हुआ हृवनकी समाप्ति एक जन्टिलमेनने खड़े होकर, 
खूब ऊँचे नींचे हथ मारते हुए आध बेटे तक लेक्चर 


दिया, बादमें उठकर सब चले गये ) यह हवन होनेका 


(२४४ ) 


कारण एक समाजीके लड़केके विवाहमें तीन दिन रह- 
तेथे, जब सब छोग उठ २ कर चले गये तो एक कुरसी 
पर अंगरेजी पोशाक बैठे हुए एक वाबूजीसे ) 


विश्वंभर-26.30 । 0० ॥0६ उशेः ॥ जाए #0॥ ४0०फ७ 


एप | ७० ४णा फीड ॥्रणणी # प्‌ कक फााटटाए, ! 
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बाबू-भाई ५ में अंगरेजी नहीं जानता । 


विश्वंभर-जनाव ! में आपसे कुछ मांगता नहीं हूं मगर 
इतना ही कहता हूं कि, मुझे भूख लग रही है ! 


( बाबूने “ विश्भर ” को अपने पास बिठा कर 
सब वात पछी, मगर “ विश्वृंभर ” ने सिवाय घरसे 
भाग आनेके एक भी वात सत्य' न कही | उसने अपने 
लड़केसे कहा कि, इन्हे घर ले जाकर अच्छी तरह रोटी 
खिला लाओ ! उसने विश्वेभर ” को घर ले जाकर 
विवाहकी मिठाई छाकर खानेकों दी ओर साथही वापस 
ले आया ! उस रोम “ विशवभर ” ने वह रात वहांही 
काटी ओर अगले ट्रिन स्टेशन पर आ, फिर गाढ़ीमें बैठ 
जालंधर जा उतरा! उस वक्त रातके दश बजे थे, मुसा- 
फर खानेंमे आकर सोना चाहा था मगर सिपाहीने 
कहा कि, जाओ सरांयमें, यहांपर इस वक्त कोई झुसा- 
फर दिखता है ? उस वक्त “ विश्वेभर ”” सरदीके मारे 
वढ़ाही तंग हो रहा था ! मनर्भ विचारने छूगा फ्ि, 
सरांय वाला तो बिना पैसे सोने न देगा, और कहींका 


(२४५ ) 


ठिकाना नहीं माठुम ! क्‍या करूं ? ऐसा विचार कर 
सीधा पूछता पूछता कोतवालीके अंदर जाने लगा तो 
दरवाजे पर खड़ा हुआ ) 


सिपाही-ए ! कहां [ 


विश्वंभर-भाई ! में अंदर कोतवाल या दरोगासे मिलना 
चाहता हुँ ! ( इतना कहता हुआ अंदर जाकर जहां 


कोतवाल साहब दो चार आदमियोंसे बैठे बाते कर रहे 
थे वहां जा ख़डा हुआ ) 


कोतवाल- ( विश्वभरको देख कर ) क्यों भाई : क्या है ! 


विश्वंभर-है क्‍या देख लीनीये ! सरदीके मारे दांत बज रहे 
है! आवाज नहीं निकलती ! इस छिये यहां कोई को- 
ठही हो तो रात सो जानेके लिये मेहरवानी कीजीये 
क्यों कि सरांयम जाऊं तो एक पंसा चाहिये सो पास 
कोडीभी नहीं ! अगर बाजारमें किसीकी दुकानके आगे 
पड़ रह तो आपके सिपाही चोर समझ कर और भीं 
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मसीबतमें ढालें तो फिर क्या बने 


सा 


कोलवाल- ( विश्वभरके कहनेको सुनकर बढ़े रहमके साथ) 
अच्छा वह सामने कोठडी है उसमें सो जाओ ! और 
सुबह तुमने अपना कुछ नाम ठाप इसको बतलाना 


(२४६ ) 


€ एक सिपाहीसे ) भाई ! इसको अंदरसे दो तीन 
बरान्‌ कोट ( कंबलके ओवर कोट ) निकाल दे ! 
शक नाँचे बिछा लेगा और दो ओढ लेगा ! 
€ सिपाहीने उसी वक्त निराल दिये और एक को- 
ठड़ी खोल दी जिसमें घास विछा हुआ था उसमें बड़े 
आरामसे सारी रात सो रहा, जब सुबहके वक्त उठा तो 
कोतवाल साहवने अपने पास बुलाकर पूछा कि, क्या 
नाम है ? कहांसे आये और कहां जाना है ! 


विश्वंभर- ( साफर ) में भाग कर आया हूं और मेरे साथ 
यह यह बीतक वीता है, मगर में अपने गामका नाम 
ओर मां वापका नाम तो हरगिज भी न बताऊं गा ! आपकी 
मेहरबानीसे मेंने रात बढ़े आरामसे निकाली, अब आ- 
पसे रजा लेता हूं ! 


है 


कोतवाल-अरे भाई ' इस तरह तुप क्या करोगे ? कपड़ा 
तुम्हारे पास नहीं, सरदी कसरतसे पढ़ रही है ! खा- 
ओगे क्या ? पैसा भी पासमे नहीं है! परदेशका मामला 
किसीसे जान पहचान भी नहीं है ! 


विश्वेंभर-आपसे तो ज्ञान पहचान हो चक्की है ! अब कुछ 
न कुछ ठिकाना छूग जायगा ! ह 


कोतवाल-अगर भेरा कहा मानों तो अपने घर चले जाओ ! 
वरना दुःख पाआंगे ! 


०. कि 


विश्वंभर-अगर दुःखसे दरता तो घरसे क्‍यों निकलता ? 


(२४७ ) 
कोतवाल-क्या कुछ पढ़े हो ? 


विश्व॑ंभर-नहीं जेसाही ! वो भी तीन सालसे किताब नहीं 
देखी ! 


कोलवाल-भला फिरभी ? 
विश्वंभर-सिक्स क्रास तक इंगलिश, सेकिन लेडवेज 


हिन्दी ! 


कोतवाल-अच्छा ! मेरे एक दोस्त फोरस्ट ओफिसर आये 
हुए हैं म॑ं उनसे जिकर करूंगा, लेकिन वो आयंसमाजी 
हैं! वो जरूर तुमको किसी न किसी जगह लगा देवें 
गे | आज़ तो तुमने भरे घर रोटी खा लेनी, दुपहरको 
उनसे मिला दंगा ! ९ 


विश्वंभर- ( हँसकर ) क्या साहव ? अभी तो आप मुझसे 
पूछते थे कि, पास पेसा नहीं खाओंगे क्‍या ? सो मेह- 
रवान मेरी तकदीरही आपके पास सुझे ले आई है जो 
खाना पीना देनको एक दीनका तो क्या जिन्दगीका 
बन्दोबस्त करनेके लिये आप तरइत करते हैं ! 


( दश वे “/ विशभर ” कोतवाल साहबके पर 
रोटी खा शहरमे फिरता हुआ एक “ नयनानन्द ” को 
अपने मकानके चबृतरे पर बेठे हुए देख कर ) 


भोलानाथ- ( नयनानंदसे ) नमस्ते साहब ! 


नथनानन्द-नमस्ते | नमस्ते | आईए ! बेटिए ! 


(२४८ ) 


ओलानाथ- ( ठंडा वास छोड़कर ) अजी क्या बह ! 
नयनानन्द-क्यों क्या हुआ ? कहो तो सही ! 
भोलानाथ- ( बैठकर ) अजी कुछभी मत पुछो ? मेरी तो 


जानको बन रही है ! वस जबसे अजमेर छोटा तबसे 
ही सुझे तो इस विमारीने हैरान कर दिया है ! शहरें 
कोई हकीम नहीं छोड़ा, कोई वेद्य नहीं छोड़ा, कई डॉ- 
क्टरोंको भी दिखला चुका, जम्ममें एक फकीर छुने थ 
उनके पासभी जा आया मगर हाथसे यह नींबकी टेनी 


न छुटी ! 


नथनानन्द-मं भी आपको दिन पर दिन दबले होते जाते 


देखता हुं! ऐसी क्‍या बीमारी है ! 


भोलानाथ-जैँी बिमारी क्या है ? वस मोतकी सहेली है ! 


गरमीसे बदन गलता है ! इसे हकीम लोग सुजाक व 
निरियाने रिक्त बतछाते है | घरवाली बिचारी “ न- 
न्दकोर ” का कुछ हालही न पृछो ! मेरे दुःखसे वोभी 
अति दुःखिनी वन रही है ! क्या करूं ? बड़ीही चिन्ता 
में पढ़ रहा हूं ! 


नथनानन्द-भला आपतो विमारीसे दुःख पाही रहे हैं, मगर 


अपने घरवाली विचारी “ नंदकौर ” को वयों दुःखी 
कर रहे हैं 


भोलानाथ-वो आप)डी मेरे दुःखसे दुःखी होती है, में तो 


उनको जराभी तकलीफ देनी नहीं चाहता ! सच पूछो 


(२४९ ) 
तो मुझे अपनी विमारीका इतना दुःख नहीं है जितना 
कि उनका ! 


नयनानन्द-अरे भाई ! ऐसा काम करो जिससे “ नंदकार 
का दुःखभी दूर हो और तुम्हारा काम भी बने ! 


भोलानाथ-मं यही तो चाहता हूं ! 
नथयनानन्द-वाह साहब वाह ! आपको “ स्वामीजी ” का 


लेख याद नहीं ? कहांसे रहे ! छे सात साल तो हो 
लिये ! 


( इतनेमें अंदरसे हाथ लकडी थांबे हुए और भी- 
तका सहारा पकड़ कर “ नयनानन्द ' की श्री दर्मेकी 
बिमारीसे खो-खो करती हुई दयोदीकेचैहर जहां दोनों 
बातें करते ये आकर बेठ गई ) 


भोलानाथ-अरे मिस्टर ! नहीं नहीं झझे अपने परम ग़ुरु 
४ रामी दयानन्द सरस्वतीजी ” का लेख ( “ सत्या- 
प्रकाश ” के पृष्ठ ११७ में-ऋश ० में० १०, मू० १०, 
मं० १० || ) 
४ अन्यमिच्छस्व सखुभगे पाति मत्‌ ” इस वेद 
मंत्रका अर्थ अच्छी तरहसे याद है ! 
नयनानन्द-तब तो अफसोस कि आप उसपर अम्ल नहीं 


करते ! भला तुम्हारा यह याद किया हुआ किस काम 
आया ? अगर ऐसे मोकेपर भी वह “ स्वामीजी ” का 


(२५० ) 


: लेख इस्तेहमालमें न छाया जावेगा तो फिर किस वक्त ? 
भोलानाथ-माइडियर मिस्टर ! सच बात तो यह है कि, 
आज कलका जमाना कुछ ऐसा नाजुक आगया है कि, 
किसी पर विश्वास नहीं आता ! क्‍यों कि कई एक ऐसी 
वारदातें बन चुकी हैं कि, इमानदार समझ कर अमानत 
रखो मगर आखीरमें अच्छी चीन देख, मोहित हो बेई- 
मान बन जवाब दे देते है |! इस लिये मेरा दिल आज्ञा 
देते हुए झिश्कता है ! हां अगर आप किसी इंपानदार 
शखसको अपनी जमानत पर तलाश कर देवे तो बेहतर 
हैं! मेरी तकदीरमें तो दुःख लिखा है मगर वो बिचारी 
दुःखी क्‍यों होवे ! 
नयनानन्द-कीक्ष्मोरत- ( अपने पतिसे ) अ-रे आ-ण- 
ना-थ ! आपके इन मित्रकों क्या बिमारी है? (खास) 
हाय-हाय-हाय अरे राम अरे राम ! आह-आह (खाँ 
खो खुरर खुखुं! ) और इ-नकी स्री “ नन्‍्दकौर ” को 
अभीतक इन्होंने किसीसे नियोग करनेकी आज्ञा दी है, 
या कि नहीं ? अ-ग-र ना-ना दी हो-हो-होबे तो 
प्री तरफसे आपको इजाजत है, वेशक आप “नंदफीर” 
के साथ नियोग कर लीजियेगा ! हा-य-हाय-हाय में 
में तो मरली-मरली आश्य रे ( छाती दबाकर ) खों खां 
मरी मरी उ) ऊ--ह, 


भोलानाथ- ( नयनानन्दसे ) अजी साहब | इनको तो 
बढ़ीही तकलीफ हो रही है ! किसीका इलाज भी कर- 


(२०१) 


वाते हो या नहीं ! इनको कितना आरसा हुआ बीमार 
हुए ! 


नथनानन्द--अजी कुछ मत पूछो इसकामी बहुत कुछ इलाज 
करालिया मगर दिनपर दिन दमा बढताही जाता है ! 
तीन वष होनेको आए, सूककर शरीरकी देखो हृड्डियां 
हड्डियां निकले आई है! बैठा जाता नहीं, न दिनमें 
चेन, न रातको नींद ! मुझे कई दफा कदहचुकी कि, तुम 
किसी अन्य स्लीसे नियोंग करलों | मगर अभीतक ऐसी 
कोई औरत मिली नहीं, भार नाहीं मेंने तलाश करनेकी 
कोशिस की ' 


मोलानाथ-भाइ | “ स्रामीजी ” के लिखे हुए वेद मंत्रम 
यह अथ तो निकलता है कि- पति अपनी ख्रीको 
अन्य पुरुषके साथ नियोग करनेकी आज्ञा देवे “! परंतु 
यह मरे श्यानर्म नहीं हे कि, स्लीभमी अपने पतिकों 
आज्ञा देवे या कि नहीं ? जरा अंदरसे “सत्याथप्रकाश” 
तो लाओ ! देखूं वहां क्या लिखा है ? अगर ये आप- 
की ब्ली आपको आज्ञा देव तो बढ़ी ही अच्छी बात हैं ' 
मुझे अपनी स्री “ नंदकोर ” के लिये किसी दूसरे 
आदमीकी तलाश करनी मिटी ! आप जेसा इमानदार 
( और फिर मेरे जिगरी दोस्त ) दूसरा कौन मिलेगा ! 
इससे परे और क्या चाहिये ! 


सथनानन्द- (जलूदीसे) उठकर अंदर गये और सन्‌ <७का 


( १७३ ) 


& सत्याथप्रकाश ” उठा छाये और पृष्ठ ११७ निकाल 
कर ) लीजिये !. 


भोलानाथ- ( पृर्वोक्त मंत्रका अर्थ जो “ स्वामीजी ” न. 
लिखा है वह पढने लगे) “जब पति सन्‍्तानोत्पतिमं असमर्थ 
“४ होने तब अपनी ख्लरीको आज्ना देंवे कि, हे सुभगे 
/ सोभाग्यकी इच्छा करने हारी स्ली हूं ( मत्‌ ) धुझसे 
(अन्यम्‌) दूसरे पतिकी (इच्छस्व) इच्छा कर ! क्यों कि 
/ अब मुझसे संतानोत्पत्तिकी आशा मत कर परंतु उस 
“४ विवाहित महाशय पतिकी सेवामें तत्पर रह. 
४ वैसेही स्रीभी जब रोगादे दोषोंसे ग्रस्त होकर 
# सन्तानोत्पत्तिमें असमर्थ होगे तब अपने पतिकोा 
४ आज्ञा देंवे कि, हे स्वामी | आप सनन्‍्तानोत्पत्तिकी 
४ इच्छा मन्नसे छोड़के किसी दूसरी विधवा द्ती से 
# नियोग करके सन्तानोत्पति कीजिये | ” 

( इत्यादि पद कर नयनानन्दसे ) भाई साहब ' 
ठीकही निकला ! यह मेरे ध्यानमें न था कि, स्री भी 
अपने पतिको रोगादि कारण अन्य स्लीसे नियोग कर- 
नकी आज्ञा देवे ! 

नयनानंद-अच्छा तो अब आपकी क्या मनशञा है! प्रेरी 
परवाली तो मुझे इनाजत देती है ! ओर में भी तथार 
हूं) अब आप फरमाईयेगा कि, आपकी “ नंदकोर ” 
मेरे मकान पर आया करेगी ! या कि मेंही उनके पास 
पहुंचा करूं | 


(२७१ ) 


भोलानाथ- ( कुछ बिचार करके ) भाई ! इसमें ऐसा 

लिखा है कि “ किसी दूसरी विधवा ख्ली से ” सो मेरी 

: स्त्री विधवा तो है नहीं! फिर आप उससे नियोग करके 
सन्‍्तानोपत्ति केसे कर सकते हो ? 


नयभानंद- तुमतो बेसमझीकी बात करते हो ! जहां पर पति 
अपनी ख्रीकों दसरेसे नियोग करनेकी इजाजत देता है 
वहां रेडवे पुरुफसे नियोग कर, ऐसा क्‍यों नहीं कहा ? 
वहां तो साफ इतनेही अक्षर लिखे है कि, जब पति सं॑- 
तानोत्पत्तिमं असम होवे तब अपनी ख्लीकों आज्ञा देवे 
कि “ हे सुभगे ! सौभाग्यकी इच्छा करने हारी ख्री तूं 
मुझसे दूसरे पतिकी इच्छा कर ”” देखो तो इसमें कहीं 
रंदवा शब्द आया ! 


भोलानाथ- नहीं ! 


नयथनानंद- तो फिर उनके लिये नियोगी पुरुष कैसाही हो ! 
चाहे रंडवा, चाहे व्याहा ! 


भोलानाथ-अच्छा तो में जाता हूँ और अपनी “' नंदकोर”” 
को कहता हूं कि, आजसे तेरे पास “ नयनानंद्ी ” 
आया फरेंगे ! “ स्वामीजी ”” की आज्ञानुसार उनसे 
नियोग करके संतानोत्पत्ति करलेना | लेकिन उनके 
सुखसे यह वाक्य में कई बार सुन चुका हूँ कि, आये 
प्रहिलाओंकीं चाहिये कि, आग्निम पढ़कर मरजाये ! 
मगर पर पुरुषकी मनसे भी इच्छा न करे ! मिस ने 
२२ 


(२५४ ) 
अपना पतित्रत धमे नष्ट कर शीलकों परलीन किया 


| ५५० औिििकन 


उसके जीनेकों घिकार है | इस विषय पर उन्होंने एक 
निबंध भी लिखा है ! 


नयनानंद-अजी ! नहीं नहीं ! “ नंदकोरजी ” का क्या 
कहना है ! वो तो आये धर्म पर बढ़ा भ्रम रखने वाली 
पूरी पतित्रता और नेक चलन है ! असल पूछो तो 
आपने बड़ी गलती खाई जो छ वरससे आजतक उनको 
इजाजत नहीं दी ! वरना अवतक तो दो तीन लड़के 
हो जाते ! 


७. की ! ०. (5 पेही च्है | 
भोलानाथ-बेशक ! उनको आये धमेही प्रीय है ! मगर पर 
पुरुषके साथ संभोग करके वर्णसंकर पेदा करना वो 
इसको आये धर्म थोड़ेही मानती है ! 
नयनानंद-तो क्‍या मेरी आशय पूरी न होगी 
भोलानाथ-मुशकिछ ! (जोड़ा पहन कर चलते हुए ) अच्छा 
नमस्ते ! 


नयनानंद- ( उदास होकर ) भमस्ते ! 


घ [ 


( भोलानाथ वहांसे चलकर थोडीही दूर गये ये कि, 
इतनेमें पीछेसे आवाज देकर ) 


विश्वंभर- ( साथ साथ चलता हुआ ) लालानी साहब ! 
आपको यह दिमारी कबसे है ! 


( २५५ ) 
भोलानाथ- क्यों भाई ! तुम्हारे पुछनेका क्या मतलब 


( उस वक्त लछालाजीने “ विशवभर ” को बंगाली 
समझा था ! क्यों कि, उसका पहनवेश वेसाही था ) 


विश्वभर-पुझ्ल यही मझूसद हे कि, आप इस बिमारीसे 
राजी हो जायें तो अच्छी बात है ! 


भोलानाथ- अच्छा तुमको मुझे विभार देखकर इतना रहम 
आया, क्या तुमने मेरी मनेकों पैछान लिया ! 


विश्वंभर-हां ठीक ठीक ! 
भोलानाथ-अच्छा तुम मरे साथ मकान पर चलो ! 


विशेभर-बेशक चलिये ! मगर आप जानते हैं कि, में पर- 
देशी हूं, न आप सुझे जाने और न में आपको ! और 
फिर उमर भी मेरी आपको लडकपन की नभर आती है 
इस लिये मेरी बातपर आपको परतीत आना भी मुश- 
किल है, मगर इतना तो में दवेके साथ कहता हूं कि, 
आपने इस बिमारीके इलाजमें सेकड़ोही रुपये खो दिये 
होंगे ! लेकिन मेंने तो आपसे न कुछ लेना है और 
नाही मुझे किसी चीजका लोभ है ! अगर मेरी वात पर 
यक्रीन ऐ तो बिना कोड़ी खरचके में एक हक्षक्री पांच 
चीजें बतलछाता हूं उसका आप सेवन करें ! अगर न 
आराम होगा तो आपका कुछ बिगाड़ . भी न होगा ! 
आराम होने पर जो आपकी मरजीपें आगे सो गरीब, 


(२८६ ) 


गुरबोंको बांद देना ! इतने परभी कदाचित्‌ आपको 
नुकशान हो तो में हाजिर हूं ! राज ब्रिटिश सरकारका 
है! ( यह कहकर लालाजी “ विश्वंभर ” का हाथ 
पकड़ कर अपने मकान पर लेगये ओर खातिर करने 
लगे ! “ विखंभर ” ने कहा कि-जबतक आपको मेरी 
दवाईसे आराम न हो वहांतक में आपके घरका पानी 
पीना भी पाप समझता हूँ! आखिर अगले रोज खुबह 
बाहर जाकर “ विश्वंभर ” ने एक हक्षकी पांचोंही चीजें 
के उनको पीस पासके लाछाजीसे कहा कि, छो इस 
दवाईका एक भाग फरछां चीजके साथ खा जाओ ! 
लालाजी भी बहुत अच्छा कह कर उसी तरह बेधद॒क हो 
खा गये ! एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चौथे दिन तो 
छालाजी छगे “ विशवंभरनाथ ” की तलाशमें फिरने 
कि, यह दवाई क्या बतागया ? न जाने कोई बिजली 
ही रगढ़कर दे गया ! 


इधर “४ विशेभरनाथ ” को कोतवारू साहबन 
अपने मित्र सुमीन्टेन्देन्ट्से उसी दिनही प्रिक्ा दिया 
और उन्होंने भी अपने साथ लेजानेके लिये मंजूर 
कर लिया मगर उन्होंने कहा कि, हम एक महीने 
के वाद यहांसे जायेंगे वहांतक तुप्त हमारे यहां रहो 
और आनंदसे रोटी खाओ ! लेकिन तनखाह वगेरह 
वहां चलकर मुकरर किये बाद ( जब दफतरमें तुमको 
रख लेंगे तबसे ) मिलेगी. तब कोतवालने उनसे कहा! 


(२५७ ) 


कि, आपने कौनसी अपने घरसे तनख्वाह देनी है ! 
इस लिये जरा ख्याल रखना ! वाबू साहब बोले कि, 
आप जानते ही हो, महकमा जेगलातका है | इसमें आ- 
मदनी ऊपरकी ज्यादा है, तोभी इसको आठ रुपये 
महीनेकी जगह दे दूंगा ! रहा रोटी कपड़ा सो मेरे यहां 
आगे छे आदमी हैं उनके साथ यह सातवांभी सही! 


कोतवाल- ( विश्वेंभरसे ) ले भाई |! तेरी तकदीर बड़ी 
जबरदस्त निकली जो आठ रुपये महीना और रोटी 
कपड़ा साथ ! इससे परे और क्या चाहिये ? देख पु- 
लिसके सिपाही सुके छ सात रुपयेमे गुजारा करते है ! 
अब इनके पाससे कही मत जाना ! आप पांचसो 
रुपये महीना पाते है ! आप बढ़े नेक और साफदिल 
आदमी है ! आपका नाम वाबु बद्री नाथजी है ! 


बाबृबद्रीनाथ- ( विशवेभरसे ) अगर तुम भरे लड़कोंको 
हिन्दी लिखना पढदना सिखाया करोंगे ओर घरमें अपने 
“ स्वामीजी” के बनाये हुए बहुतसे धरुस्तक हैं वो सुना- 
या करोंगे ओर आय पधम्र अंगीकार कर छोंगे तो मे 
तुमकी बिलकुल हो दफतरके कामसे फुरसत दे दंगा ! 


विश्वंभर- ( अपने मनही मन ) इससे परे ओर क्या चा- 
हिये ! ( प्रगट ) आपको मेहरवानी चाहिये! ( उस 
वक्तसे “ विश्वंभर ” वाबूजीके यहां रहने लगा, इतनेमें 
वह मरीन-लाला भोलानाथजी “ विश्व॑भर ” को पूछते 


(२५८ ) 


पूछते बाबूजीके मकान पर आकर बेठकर्म बैठे हुए 
बाबजीसे ) 
भोलानाथ- बाबुजी साहब ! आपके यहां कोई परदेशी छढका 
चर 
आया है वो कहां है ! 


बाबूबद्रीनाथ-क्यों तुमको उससे क्‍या काम है ! 


भोलानाथ-अजी साहब | काम क्या है ! वह तो मेरे लिये 
परमेश्वरका अवतार है ! जनाव ! में छे सात सालसे 
इस बिमारीसे लाचार था ! सेकड़ों रुपये खचे कर- 
डाले, सेकद़ो दवायें कर डाली, मगर मुझे कुछभी फा- 
यदा न हुआ ! इसने बिना कादी पेसेकी दवाई न जाने 
क्या कोई पत्तेसे पिस पास कर दिये कि, आज पांच ' 
रोजम ही मुझे फायदा होगया ! लालाजाकी यह 
बात सुन बाबूजीने “ विखंभर ? को अंदरसे 
बुलाया. ) 

विश्वंभर- ( लालाजीको देखकर ) कहो लालाजी ! क्या 
हाल है ! 

लालाजी- ( एकदम उठ कर ) साहव ! आपकी मेहर- 
वानी गरीबपर होगई ! आपने मुझ्पर जो उपकार किया 
है उसके बदलेमें अगर में आपको अपना सर्वस्व भी दे ' 
दूं तो थोड़ा है ! 

पिश्वंमर-भाई ! इसमें मैंने कुछ क्या किया है, करने वाला 
वो गुरु है ! 


६ २०९ ) 

खालाजी-आप मेरे मकान पर चलो ! 

विम्व॑ंभर-आपको दवाईसे काम है कि, मुझे अपने मकान पर 
ले चलनेसे ? 

लालाजी- साहब ! दोनों ही से ! 

विश्व भर-आप शामको दवाई ले जाता, मकान पर आनेका 
भी मौका मिल जायगा तो आ जाऊंगा ! ( इतना 
कहकर “४ विश्वेभर ? वावसे पूछकर पहलेकी तरह 

उसे दवाई लाकर जब वो शामकों आये तो उन्हें 

देकर कहा कि, इसकी चोदां खुराक कर लेना बादमें 
देखना क्या बनता है ! बस | छालाजीकी बिमारीका तो 
उन चौदां पुड़ियोंसे जड़ामुठसे नाश होगया ! ) 

लालाजी- ( आराम हो जानपर ७० रुपये लेकर “विश्व॑ंभर' 
को देनेके लिये बाबजीके मकान पर आये और “ वि- 

+ तक ््‌ द्र ९ का. 

खेभर ? के आगे रुपया रखकर ) मे आपको कुछ दने 
लायक तो नहीं हूं तो भी मेरी यह अदना भेट मंजूर 
कीजियेगा ! 

विम्व॑भर- लालानी ! यह रुपया मेरे लिये हराम है, मेने तो 
तुमसे पहलेही कह दिया था. सो लेजाओ और छूछे 
लगढ़े, अंधे, अपाहज गरीबोंको सबका अनाज ओर 
कपद़े लेकर बांट दो ! 

लालाजी-आपने झुप्पर जो उपकार किया है उसका बदला 

, मैं नहीं दे सकता! 


(२६० ) 


विशवभर- भाई ! में किसी पर क्या उपकार करने लायक 
हूँ! यह तो मनुष्य मात्रका धर्म हे कि, वह अपनी श- 
क्तिके मृताविक प्राणी मात्रके दुःखकों दूर करनेका यत्न 
करें ! इसमें मेंने कौनसी बहादरी की ? यह मेरा फरन 
था सो मैंने अदा किया ! में यहांसे बाबजीके साथ जाने 
वाला हूं, अगर हो सके तो कभी एक पैसेके कार्डसे मुझे 
याद कर लेना ! 
लालाजी-( उठकर ) अजी यह क्या कहा ! क्‍या अब आप 
मुझे सारी उमर भूल सकते हैं ? आप जहां होगे वहां 
आकर आपसे मिलंगा, 


( विशेभरके इन उदार विचारोंको देख कर बाव 
“४ बद्रीनाथ ” की “ विश्वंभर ”” पर औरभी प्रीति बढ़ 
गई ! कुछ दिनोंके वादही वे “ विशवभर ” को अपने 
साथ काश्मीर ले गये, वहां पहुंचतेही “ विश्वंभर “ 
जंगल पहाड़ोंमे फिर कर मंगल मनाने लगा ! बहुतसे 
उकेदारोंसे जान पहचान होगई, लकडीके लीलाममें उन 
लोगोंसे “ विश्वंभर ” को अच्छा गफ्फा मिलने लगा ! 
यह (००४ का महकमा बढ़ा जंगी था,इसमें हजारों आ- 
दमी नोकर थे, सरकारको १५-१८ लाख रुपए सालकी 
पैदाश होती थी, लकडेके अलावा शहत वंगेरह औरभी 
चीर्ज बहुत होती थीं. नौकर लोगोंका ऊपरकी पैदाशर्क 
कारण थोडी तनख्वाहसेभी अच्छा गुजारा होता था ! 
रुपयेका बीस सेर पका दूध, दो सेर पका घी, अच्छेसे 
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(२६१ ) 
अच्छा आस पासके गामोमें मिलता था" विशवंभर ” को 
वहाँंकी आबोहवा और वाबजीकी मेहरबानीसे डेढ़ साल 
खबरभी न पदी ! बाबू “ बद्रीनाथ ” साहबने पहलेसे 
ही विचार लिया था कि, अगर में “ विश्व॑भर ” को 
महोीनेके महीने तनख्वाह दे दंगा तो यह यही खा उड़ा 
हालेगा ! इस लिये हर महौनेकी तनख्वाह इसके नाम 
पर बेकमें जमा करा देते थे ! और इसको कह दियाथा 
कि, देख * यह तेरा रुपया जमा है, तुझे रोटी कपड़ेका 
तो खर्च हैही नहीं |! ऊपरकी आमदनीके लिये मे तुझे 
खाने खचनेकी रजा देता हूं, मगर फिजूल खरचीसे मुझे 
बढ़ी चिद है ! इस लिये ख्याल रखना एकदमभी आ- 
जाद मत हो जाना ! और बंक मास्टरकोंमी मना कर 
दिया कि, यह रुपया जमा कराने आवे तो जमा तो 
कर लेना, मगर मरी इजाजतके बिना एक पाईभी मत 
देना ! ये कितनाही कहे, पासबुक पर दसकत करलाबे 
तोभी मुझे पूछे बिना न देना ! लेकिन होनहार एक 
दिन एक रसायनी ( कपटी ) बावाजी “ विश्रेभर ”! 
को पिलगये | क्रिसीसे “ विश्वभर “ का कुल हाल 
जानकर एक दिन--) 
बाबाजी- ( विश्वंगरसे ) वच्चा | में तुझे ऐसी बुटी बताऊं 
कि, उससे सोना बनाना जानजायगा, मगर झुझे पचानवे 
(०५) रुपयेकी जरूरत है ! 
विश्वेभर- ( बावाके विश्वासमें आकर वाव “ बद्रीनाथ ” 
से ) साहब ! झुझे पास बुक देदीजिये ! 


(२१६२ ) 


बाबूजी-प/सं बुक नहीं मिलेंगी ! तुझे खरचनेकों दो चार 
रुपये चाहिये तो मुझसे लेजा ! 


0० आशिक 


विश्वंभर- ( निद करके ) मुझे दो चारकी जरूरत नहीं है 
९५ रुपये चाहिये ! 


बाबुजी- भेने सुना है कि, तूं एक बाबाजीके पास आता 
जाता है ! सो किसीके सिखे सिखायेमें आकर नाहक 
क्यों रुपये खोना चाहता हैं ! 


विश्वंभर-जनाव ! मुझ आप पासबृक दे दीजिये गा! रुपया 
मेरा है, जी चाहे सो करूंगा (बाबूनीने बहुत समझाया 
मगर भावीको कौन टाल सकता है ? पास बुक लेकर 
बंकसे ९५ रुपये ले आया और बाबाजीके आगे आकर 
रख दिये ! बाबानीने कितनी एक बातें हाथ चालाकीकी 
दिखलाई और बतकछाई, मगर रसायनकों बतलानेके 
लिये बोले कि, कलको मेरे साथ चलना ! 'पविशवंभर” 
को विश्वास होगया था कि, यह ठीक कुछ जानते हैं 
और छुझे सिखा भी देंगे इस लिये शामक्ों घर 
आया तो ) 


बाबूजी- क्‍यों ! सीख आया ? हमको तो बता ' 
विश्व॑मर-सीखलंगा ! तब आपकोभी बता दूंगा ! 


( अगले रोन जब “ विशेभर ” वहां गया और 
देखे तो बाबाजी पत्राही बांच गये ! बहुत कुछ तलाझ 


(.सक्रे) 


की; मगर पता न लगा ! बाबाकी इस ठग बाजीको 
देखकर “ विखेभर ” ने विचारा कि, ओर तो कुछ 
नहीं, मगर लोग चिद्वेंगे कि, ले | ओर सीख ले रसा- 
यन ! ! यह विचार कर दो दिन तक बाहर ही रहा ! 
तब बाबूजीको फ़िकर हुआ कि, कहां चलागया ? उन्होंने 
पुलिसके एक . अपने पित्र से कुल बात कही, तब 
दो आदमीयोंने फिरकर “ विश्वेभर ” का पता निकाल 
उसे साथ लाकर वाबूजीके सामने खड़ा कर दिया ! 
उस वक्त “ बिश्वेभर ” नीची गन करके रोने लगा ! 
तब धमकानेके बदले प्यार दे कर ) 


वाबूजी-अरे ! बाहरे वाह ! उदास क्यों होता है? तुनेही 
कमाये थे तृनेह्टी देदिये ! चिन्ता क्‍यों करता है ? 
चुपकर ! जा अंदर ! आगेके लिये नसीहत समझना ! 


( मगर “ विश्वेमर ” को लोगोंने चिद्राना न छोड़ा 
दश पंदरां दिनके बाद सब बात भूल श्ुला गई ! पह- 
लेकी तरह “ विश्वंभर ” आनंदर्भ रहने लगा! वाबूजीका 
ख्याल तो पका आये धर्म पर था, लेकिन उनकी श्री 
वैश्षव धम पालती थी ! यह दूसरे व्याहकी थी, इंगलिश 
और गुरघुखी पढ़ी हुई थी, इनका स्वभाव बड़ाही कतु- 
हली और हँस घुखा था ! ये दान पृष्यभी अच्छा किया 
करती थी, मगर बाबनीसे छिपकर ! इनके दो लड़के ये 
“बिशभर” को भी अपना तीसरा पृत्रही समझती थी ! 
जब कभी बावजी फुरसतके वक्त “ विश्वभर “ से 


(२६४ ) 

४ स्वामीणी ” के घनाये हुए “ सत्यार्थ.प्रकाश ” 
आदि ग्रंथ सुना करते थे उस वक्त आपभी पासमें बेठ 
. जाया करती थीं, मगर पीछेसे “ स्वामीजी ” को बड़ी 
गालियां निकाला करती थी कि, “ स्वामीजी ” ने 
सनातन धर्मसे जुदाही क्या यह बिचित्र पंथ निकाला 
है ! हांसी हांसी बाबजीको भी ताने दिया करती थी 
कि, अगर आप पूरे पूरे “ स्वामीजी ” के भगत हो 
तो तुम्हारी फछानी फछानी जवान रांड होकर बेठी है 
उसको दूसरा खसम क्‍यों नहीं करा देते ? 


“ विश्वभर ” के अंदर बाबजीके कहनेका अपर न 
होनेका कारण आपही थीं ! क्यों कि, बाबजीके पीछे 
// विश्वभर ” को यही कहा करती, थीं. कि, आय थम 
€ जो “ स्वामीजी ” ने निकाला है ) बिलकुल वबाहि- 
यात और नयाही है. सिफे जो जरा अंगरेजी पढ़े लिखे 

( और वहभी जिन्हें बचपनमें धमकी शिक्षा 
नहीं मिली ) उनको मंदिरों जाना, प्रश्ु परमात्माकी 
पजा भक्ति, दान पृण्य करना अच्छा नहीं लगता, इस 
. लिये सनातन धम छोड “ स्वामीजी ” को रोते फिरते 
हैँ ! क्‍या करूं ? मुझे बड़ी चिदर आती ह ! जिस वक्त 
तूं “ सत्यार्थ प्रकाश ”? सुनाने बेठता है, तूं सिफ उन 
( बाबूजी ) की हां में हां मिलाए जाया कर और कुछ 
नहीं ! मेने अपने भाईसे सुना है कि “ स्वामीजी 
यपहले शव धमंकों मानने वाले थे और “ शिव भजन ? 


(२६५ ) 


नाम-था, सोछां वर्षकी उमर तक तो वे झ्ली का वेश 
पहन कर नाचते रहे, देखनेगे बढें खूबसूरत ये ! इस लिये 
एक चोवीस वर्षकी उमर वाला राजपूत इनपर मस्तथा ! 
अगर तुझे इस बातका निणेय करना हो तो मेरे भाईको 
पत्र देकर “ दयानन्द छल कपट दपेण ” मंगाकर देख 
ले, उससे मेरी कही ऊपरकी बात प्रगट हो जायगी 
ओर “ दयानन्द सुमाने उमरी ” से यहमभी प्रगट होता 
है कि, उनके मा बाप तबलछा सारंगी बजाते थे ! आर 
अआगग्रं समाजमें न धोबीका परहेज | न मुसलमानका, न 
तेद्धीका, न तंबोलीका, न कहारका, न कोलीका ! 


विश्व॑ंभर-अजी जाने भी दो, कभी झुसलमानभी हिन्दु हो 
सकता है ! आपभी तो क्‍या बात करती हो ? यह तो 
आपका कहना"झूठा है ! ह 


वह जी-तुझे मेरे कहनेका इतवार नहीं आता तो अपने 
बाबूजीकों पूछ देखना | मगर तरकीवसे पछना, यूं 
कहना कि, साहब ! अपने आर्य समाजमें “ धर्मपाल ” 
जातका मुसहृूमान हे, उसका पहले क्‍या नाम था ? 
तो झट बता देवेंगे ! 


अरे तु तो भोला है ! में क्या कहूं ? *' स्वामीजी '' 
ने जेसा जैसा उपदेश दिया और पोथों थोथोमें लिख 
गये हैं, वह तेरेफो कहूँ तो त॑ झट बाबजीकों कहदेगा 
जिस वक्त ब्लामको तुं उनको सुनानेके लिये बैठता है, 
उस बक्त प्रेरे जिम ऐसी आती है कि, इसके हाथसे यह 
२१ 


(१६६ ) 
निकम्मी पोथी लेकर फेंक दूं! अगर तूं मेरे भाईके पास 
एक महीना भी रह आते तो तेरेकों इन नये आये और 
इनके गुरुकी सब पोछ अच्छी तरहसे मादूम हो जावे ! 


इनके स्वामी दयानन्दने हर एक मजहब ( धर्म ) 
वालोंकी निन्‍दाकी है “ दयानन्द ” कृत जितने ग्रंथ 
हैं उन सबमेंही जन्मसे जातिको नहीं मानी, बाबानीने 
तो गुण कमोंसेही जातिकी नीव टाली है, जब घरमे थे 
तब तो घरोंसे आटा मांग मांग कर छाते और खाते थ. 
जब घरसे बाहर निकले तो वही दोप वेश्नव संमदाय 
वालोंपर लगाने लगे | इतनाही नहीं ! बलकि, उनको 
कंजर, चंडाल, भंगी, मुसलमान कहनेसे भी भरा 
संकोच नहीं किया ! सच पूछे तो”“ बाबाजी ” बिल- 
कुल लाल बुझकढही ये.! 

जैसे कि एक दिन गधीकों देखकर चेलोने सवाल 
किया कि, गुरुणी ! यह कौनसा जानवर हे ? तो बुच्चक- 
इजीने जवाब दिया क्ि-- 

/ बल्ले बुझ्ले लाल बुझ्कड, और न बुझे कोय | 

निराकारकी है ये लड़की, अथवा जोरू होय |! * 

यह सुनके चेलोने धन्यवाद दिया | यही हाल दया- 
_संदियोंका समझना-जो गुरुजीने कहा उसीको हांजी हां 
करते हैं, मगर यह नहीं विचारते कि, इसमें हमको नफा 
होगा या नुकसान ? 


(२६७ ) 


इस तरह “ विश्वभर ” के अंदर वाबूनीके बिठझाये 
हुए समाजी ख्यालको वे झट उखाड़ दिया करती थीं, 
वे अपने लड़कोंकों भी इसी प्रकारका उपदेश दिया कर- 
तीर्थी, जिससे आगेको उनपर “ दयानन्द ” के उपदे- 
शका असर न हो ! इस प्रकार “ विखंभर ” को 
बाबूजीके यहां डेढ़ सार हुआ कि, उसकी एक “यिए- 
टरलीकल कंपनी ” के प्रोफेसर और चीफ एऐक्टरके 
साथ मित्रता होगई ! “ तुखम तासीर सोबत असर ”? 
कईएक कारणोंके मिलनेसे बावूजीके यहांस “विश्वेमर? 
का चित्त उखड़ गया, बाबूजीके लड़कोंका “विश्वेभर'? 
पर सगे भाईसेभी बढ़कर प्रेम होगया था, यहां तक कि, 
१०-०१५-२०-२० दिन तक “ विश्वेभर '” के साथ 
लाहौर रहजाते, मगर इसके वगर अपनी मांके पास 
रहना दो दिनभी भारे हो पहुता था, जब “विश्वंभर” 
नाकरीसे इस्तीफा देने लगा, लड़के बहुत रोएं, बलकि, 
फिकरके मारे छोटे छडकेकों बुखार होगया, तबतों 
बाबू की ख्रीने “ विश्वंभर ” से कहा कि, तुं किसकी 
सिखाबतरम आकर ऐसा करता है ? तुझे यहां क्या तक- 
लिफ है ? तू ऐसा मत कर ! क्या इन बलोंका तरस नहीं 
आता ? बहुत कुछ समझाया मगर “ विश्वेभर ” ने 
एक न मानी, तब फिर उन्होंने कहा कि, अगर हुंने. 
जरूरही इस्तीफा देना है तो भले तेरी खुशी, हमारा 
कुछ जोर नहीं है, मगर जबतक इस छोटे लडकेकी 


(२६८ ) 


तबीयत अच्छी न होले तब तक तुं ठहर ! “विशभर ” 
का दिल अगरच बिलकुछही उखड गया था; ताहमभी 
इस बातकों उसने मंजूर किया, और दो महीने औरभी 
वहांपर हा लेकिन कंपनीमें आना जाना ज्यादा हो 
गया, भोफेसरकी बजहसे वहांके दीवान साहबके पुत्र 
रत्नके साथ इसका मेल हो गया, आखिर नौकरीसे बि- 
लकुल का परवाह होकर एकदम सुचालकों छोड कुचा- 
लकाही पकडना “ विश्वंभर ” की बुद्धिने मंजूर किया! 
वाबूजीका कुछ योढा बहुत भय था वहमी निकलगया ! 
यहां पर वाचक हन्दकों ख्याल रखनेकी नरूरत है 

कि, नो नेक चलन, इज्जतदार आवरूवाले अमीर 
छोगोंकी किखी पढ़ी हुइभी संतान बंद चलन होकर 
अपने मां बापकी इज्ततकों थब्बा लगा देती है, उसके 
कारणोंमेंसे मुख्य कारण यह है कि,-- 

(१) अपनी संतानका वचपनसेही स्वच्छंदता देनी ! 

(२) जिस उस्ताद-मास्टरका दवाव लड़के पर न पढ़े उसके 
पास पढ़ाना ! 

(३) नॉवेल-नाटक या अन्य इश्किया किताबोंके पढ़नेसे न 
हटाना, 

(४) नाटक या वाहियात तमाश्नोंम नानेसे न रोकना, 

(५) सबसे बढा सबब यह है कि, संतानके बालग होने पहले 
उसकी सोहबतका पूरा प्रा ख्याकू न रखना। भायः 


(२६९ ) 
आजकल अमीर लोग अपने छडकोंको नोकरोंके भरोसे 
छोड देते हैं, नौकर भी केसे ! कोई कहार, कोई नाई, 
अनपढ़, मूख, बे अकछ, निरददेयी ! अब बिचारना चाहिये 
कि, कोमल दिलके बच्चे, जेसा उस नोकरको करते दे- 
खेंगे वैसाही करनेको तयार हो जायेगें ! इस लिये 
जिनको अपनी संतान प्रिय होंवे, वो अपने बच्चोकों हर- 
गिजमी आजादी न देवे ! “ विशवभर ” दीवानसाहबके 
पुत्र रतनके साथ छग कर एकदम अधमेके मारगम सवार 
होगया, लेकिन ' विशंभरनाथ ” का पूवे संचित पुण्य 
आ सहाई हुआ, वरना उसे दुगतिके द्वारपर पहुंचनेमें 
कुछभी संदेह न था ! क्योंकि इस समय “विखंभर” को 
अपने घरसे निकलनेका कारण भूल गया था ! जिस हृदय 
भेदक घटनासे आधघात पहुंचा था वह आज सवेथा नष्ठ प्राय 
हो गया ! मानों मुझे जन्मसे लेकर आजतक कोई दुःख 
पडाही नहीं ! जो “ विश्वभर ” किसी आदमीको बंदूक 
लिये अनाथ जीवों पर हाथ उठाते देखता तो क्रोधमे 
आकर उन्हें गालियां देता और उनसे लडाई लेता था, 
वह, आन स्वयंही बंदूक छे बिचारे अनाथ प्राणियोंके 
प्राण लेने छगा ! मानो इसमें कुछ पापी नहीं ! कुसं- 
गतके कारण इस भक्ार हौसला खुलगया कि, न किसी 
का दर रहा, न भय * पुलिसके कितनेही लछोगोंके साथ 
मेलजाल होगया था, एकतो चद़ती अवस्था, दूसरे अमी- 
रोके लह़कोंका सिरपर हाथ, फिरतों कहना ही क्या ? 


( २७० ) 


सबकी आंखाम रढकने लगा ! बाबू बद्रीनाथने देखा 
कि. यह तो गया हाथसे ! उन्होंने पहले तो प्यारपर्वक 
बहुत कुछ समझाया, लेकिन समझना तो क्‍या था ? 
उलटा बाबजीसेही ऐंठने लगा ! तबतों वावृज्ञी भी स- 
खती ओर हरएक तरहका करडापन दिखलाने लगे ! 
लेकिन इसकोभी ऐसी जिद चदगई कि, जान वृजकर 
हरएक काममे देरी करने लगा, और करना तोभी बि- 
गाड़ कर रख देना ! कहां तो बाबजीके घरका कुछ 
प्राइवट काम खुश होकर करता ( क्‍यों कि बावजीने 
इसीके विश्वास पर कुल भार छोड दिया था, और ये 
भी महींनेके महीन घरका कुल खर्चेका हिसाब पाई पाई 
का ऐसा देता कि, जो इसके पहले नौकरोंकी अंधापुृंधी 
अच्छी तरह मालूम हो गई थी ) कहां कहने परभी 
व्यान न धरता ! इस तरह करते हुए भी वावजीने 
इसको अपने यहांसे ( “ विशवभर ” के इस्तीफा मांगन 
परभी ) जानेकों इनकार किया ! 


एक दिन वाजारमें जाते हुए “ विश्वंभर ” ने एक 
दुकान पर दक्ष बारां आदमीको इकठ़े हुए देखकर- 


उविश्व॑भर- ( एक आदमीसे ) क्‍यों भाई ! यहां क्या जल्सा 
है ? यह मकान क्‍यों सजाया जाता है ! 


आदभी-नैनियोंके पजूसन आए हैं न ! 


(२७१ ) 


विश्वेभर- ( कुछ न समझ कर ) भाई ! मैं पूछता हूं कि, 
यहां क्‍या जलसा है ? 


आदसी-पजूसनोका नलसा, कहता तो हूं ! 


( / विशंभर ” ने पजुसण शब्द ही कभी नहीं सुना 
था, समझता क्‍या ? आखर उन आदमियोंकी भीडमें 
में डालकर देखा तो एक कागज गत्ते पर वे छोग 
हिन्दी अक्षरोंम यह लिखा रहे है कि, “ श्री आतन्मार 
ननन्‍द जेन सभा ” “ विशखेमर ” उस लिखने वालेके 
टढ़ें मेहर अक्षर बहुतही खराब राइटिह देखकर हंस कर 
बोला कि, क्या यह कीड़ू मकादेसे लिखे हैं ? 


एक लालाजी- ( खिजकर “ विशेभर ” से ) के तो, नूँ 
ही इससे अच्छे लिख दिखा ! 


( यह लोग,“ विश्वंभर” को सुभीन्टेम्डेस्टके यहां नो- 
कर है इतनाही जानते थे, यह किसीको खबर नथी कि, 
ये हिन्दी लिखा पढ़ा है, क्‍यों कि, पंजाबर्मे हिन्दी पढ़ने 
लिखने वाले बहुत थोदे ओर उर्दू फारसीके पढने लिखने 
बूले संकड़ों अगर हिन्दी पढे हुये पिलेंगेभी तो उनका 

टिह बस परमात्माकाही नाम | “ विशखंभर / का 
राइरिंह पर हाथ काब था ! छोछानीसे एंटकर ) 


विश्वंभर-अच्ठा ! पूं की 
क्या लिखना है! मे झ्ामको 





मे मुझे बतलावो कि, 
बहें साइन कोट बनाइर 


(२७२ ) 


लादंगा ! फिर इसके साथ मिलाना | ( इतना कह कर 
जो बोडेमें लिखना था वह समझ कर मकान पर आया 
और अपने पाससे ही बढ़े मोटे ग्लेज कागजके गत्ते पर 
अपनी हाथ कारीगरीका नयुना बनाकर ज्ञामको लाला- 
जीके आगे रख दिया, ) 


लालाजी- ( पट्टा देख कर ) क्या यह तुमने बनाया है ? 


विश्वंभर-मेंने बनाया, या किसीने बनाया, अब तुम यह 
बताओ कि, जिस पर तुमने कई आनेकी सुनेरी स्याही 
बिगाड़ कर रखदी, उस तखतेसे यह अच्छा है या बुरा ? 


( लालानी और उनके भाई “ विश्वंभर ” पर बढ़े 
खुश हुए, फिरतों धीरे २ अच्छी जान पहचान होगई, 
लालानीकों “ विश्वेभर ” का बावर्नीके यहांसे नोकरी 
छोडनेका इरादा माहम होगया. अब वाबूजीकी “विश्व॑- 
भर ” पर करदी नजर है तो भी बावणी एकदम अपने 
यहांसे जवाब नहीं देते ! इसका कारण यही था कि, 
वाबजीको “ विशवभर ” का कोई कसूर-युन्हा अबतक 
हाथमें न आया था, 


बाबूजी अपने यहांसे इंसका जाना अच्छा न समझते 
ये, “ विशवभर ” का कंपनीके उस्तादसे आपिक परिचय 
हो गया था, क्‍यों कि, लालाजी उन्हीं उस्तादसे हार- 
ग्रोनियम सीखा करते थे, “ विश्वेभर ” बाबूनीके यहां 
से किसी कामका बहाना निकाल जब दाद लगता तर 


(२७३१) 


छालाजीकी दुकान पर या उस्तादके मकान पर पहुंचता, 
आखर “ विश्वभर ” की मनशा कंपनीमें नोकरी कर- 
नेकी हुई,, तब उस्तादने कंपनीके मालिक दीवान साह- 
बके सामने करके कहा क्रि-हजुर ! इसकी मनशा कम्प- 
नीम नोकरी करनेकी है. 


दीवान साहब- ( उस्तादसे ) भाई ! जिन बावजीके यहां 
यह रहता है, उनके यहांसे इसको यहां आविक सुख न 
होगा ! मुझे अच्छी तरहसे मातम है, ( विश्वभरसे) क्‍यों 
भाई ! उनके यहंसे तूं क्यों निकलता है ! 


विश्व भर-यह तो आप बाबुजीसेही पछ देखियेगा ! 
दीवान साहब-तुं वही तो नहीं है जो रसायनी बाबाकी 
हथफेरीमं आकर कितना सारा रुपया खो आया था ? 


विश्वंभर-जी हां में बही हूं! आपको केसे मालूम हुआ ? 
( पासमें बेठे हुए बहुतसे लोगोंमेंसे एक ) 
नाजिरजी-वाहरें वाह ! अखबारों तकमें तो छप चुकाथा ! 
, ०५ बे १: ५ हक 
सारे शहरभ यह बात फुल गरथी तो दीवान साहबको 
न मालूम हो ? यह कैसे तअज्जुबकी बात है ! 
दीवान साहब- ( विश्व॑ंभरसे ) अच्छा अवभी कुछ पासमें 
है? पेंने सुना है कि, तुं बढ़ा उदाऊ है ! 
विश्वंभर- ( इंसकर) हजूर ! अब है, सो, रसायन सीखनेके 
कं की बंकमें 
लिये नहीं ह ( उत्त वक्त बेकमें तो कुल २२ ही रह गये 


(२७४ ) 


लेनी 


ये, और चार महीनेकी तनख्वाह बाबुनीसे 
बाकी थी, ) 


दीवान साहब-अरे भाई ! तुं यहभी जानता है कि, कंप- 
नीमें किन लोगोंका काम हैं ? कंपनीमें तो वही छोग 
रहते हैं जो शरम-हयाकों उतार कर फैक देते हैं ! बस 
जिस दिन कंपनीमें भरती हुआ कि, उसी दिनसे यह 
समझ लेना कि, सिरपर तो इज्जत नदारद ! और मूं 
पर नाक नदारद ! अगर नकटा बननेका ररादा हो तो 
तेरी मरणी ! 

उस्ताद- ( दीवानमीसे हंस कर ) क्यों साहब क्या हम 
नकटे हैं ? 

विश्वंभर- ( उस्तादसे ) अजी जनाव ! आपतो नकटे नहीं 


हो ! मगर कंपनी महाराजा साहबकी है ओर कंपनीके 
मालिक ( दीवान साहवकी तरफ हाथ करके ) आपही 


है !( यह सुन मय दीवान साहवके जितने छोग बडे ये 
सबह्दी हंस पढ़े ) 

दीवानजी- ( विशभरसे ) पः “ “ * » » बवफ़फ ! क्‍या 
हम नकटे हैं 


विश्वेभर- ( हाथ जोह कर ) झिसक्ी कमपरात्नी आई है 
जो आपको नकटा कहे ! 


(२७५ ) 
दीवानजी- अच्छा तो ठुं अब॒यह बोले कि तेरा आवाज 
कैसा है ! 


विश्वंपर- जनाब मेरा आवाज तो गधे जैसा है ! 


(सब्र लोग हंस पढ़े) अफसोस ! मुझे अपनी चिन्ता 
लगरही है, आप लोगोंकों इंसना सुझता है ! 


उस्ताद- ८ दीवराननीके आगे विश्वेभरका लिखा हुआ एक 
नि4प रख कर ) हजूर ! इसका राइटिडः तो देखिये : 


दीवानजी- ( लेख देखकर ) क्या यह इसीका राइटिक है ? 


विश्व॑ंभर-नहीं हजूर ! किसीसे लिखा कर छाया हूं ! क्यों 
कि, यह तो में अच्छी तहरसे जानता था कि, दीवान 
साहबके दरवारमें इतनी अक्छ किसीकोभी नहीं है मो 
यह कहेगा कि, ले भाई ' हमारे सामने बैठ कर तो 
लिखदिखा ! हां अब अगर मेरे याद दिलानेसे कोई 
कह बैठे तो, तअज्जुब नहीं ! 


एक मुन्शीजी-अच्छा भाई ! यह ले कलम, और दवात, 
दीवान साहबके सामने बैठ कर लिख ! 


विश्व॑भर-( दीवान साहइबसे ) देखिये साधब निकडी न वहीं 
बात ! ( यह सुन सब हंस पढ़े ! दीवानजीने प्ुन्शीनी 
को बढ़ा प्राभन्दा किया कि, मुन्शीजी ! आपकी अ- 


(2५5, ) 
कलको क्या हुआ * जो उसके कहनेके बिनाहीं समझे 
बोल उठे | ) | 
दीवानजी- ( एक पुस्तक विश्वंभरकी दे कर ) अच्छा ! 
इसको पदकर सुना ! देखें तेरा उच्चारण केसा है ! 
विश्व॑ंमर- ( पुस्तक खो कर) हाय -हाय-हाय-हाय-नहीं 
विद्याको मिलता वर | फिरा घर घर । सभा बन कर | 
दया कर हे कृपा सागर । में हूं धुत्तजिर । हुआ अ- 


ब्तर । हा० प्रतिज्ञा करके पछताया । बवज गम कुछ न 
हाथ आया। ये है इंश्वरकों क्या भाया। जो संकट मन्नपे 


है छाया | 


( एक दम आठ दक्ष सफ़रे उलट कर ) मारलछों | 
म्ारलो । ( पुस्तक हाथसे कालीन पर फेंक कर ) क्या 
वाहियात पुस्तक है जो हाय हाय और मार मारसे ही 
भरी है ! 

दीवानजी- (इंसकर लोगोंसे ) तछ॒फफूज तो बढ़ाही अच्छा 
है! ( “ विशवंपर ” से) क्या उद्‌भी नानता है ? 

विश्वंभर-नहीं साहब ! में उदू तो नहीं जानता, मगर मेरी 
मादरी शवानही उर्दू है, में सिक्स कास तक ईगलिभ 
पढ़ा था, आज करीबन आठ साहू हुए छोड़ेको सो 
भूल गया ! 


दीवानजी-क्या सबही भूल गया ? 


(२७७ ) 


विभ्व॑ +२-ननावमन्‌ ! अगर सब पढ़ गया होता तो सबहा 
भूल जाता ! मगर न तो में सब पद और नाहीं सब 
भूछा |! याने जितना पढ़ा था उसमेंसे उतनाहीं भूल 
गया कि जितना भूलना लाजिम था ! 


दीवानजी-अबे हरबातमें हंसी ! ( सब छोग हंसपड़े ) 


विश्व॑ंभर-8४०(४ ए0708 878 शद्वाते ॥0उप्रपशाल,. ( प्रीठा 
बोलनाही बिनीतता है, ) 


दीवान जा-अच्छा तो तुम पांच सालकी गेरेन्टी लिख दो 
कि, अगर इससे पहले नोकरी छोई तो जो कंपनीका 
कानून है उसके मुताबिक दंडका भागी हूं ! 


उम्ताद- ( दीवानजीसे ) हजूर ! यह कंपनीमें रहकर एक्टर 
बनना नहीं चाहता, लेकिन हमें एक ऐसे आदमीकी 
जरूरत है कि, जो लडकोंकों पार्ट याद करा दे, या जो 
पदेहुए लडकोंकों उनका पा लिख कर दे दिया करे; 
और ऐँक्टरी तो यह करही नहीं सकता. अगर अपनी 
खुशीसे नकल वबगेरहमें स्टेन पर आवे तो इसका 
अखतियार है ! 


दीवानजी-अच्छा तो जाओ | कल ठीक काम हो जायगा | 


( वहांसे उठकर बाहर आनेकी देर थी कि, “विश्वे- 
भरनाथ ” के मनका चकर फिर गया ! ) 
२४ 


(२१७८ ) 
बविश्व॑ंभर- ( उस्तादसे ) बस साहब ! भरपाया आपकी कं- 
पनीकी नौकरीसे ! 

( इन दिनों “ स्यालकोट ” में बढे जोरसे प्लेग चल 
रहा था “ विश्वंभर ”? बाबूजीको बिनाही पूछे वहां चलछा 
गया और तीन दीनमें अड्तीस १८ रुपये कमा छाया ! 
याने दो पैसेका का सृत लेकर उसके एक एक वा- 
लिस्तके टुकड़े करके उनमें सात सात गांठे लगा कर 
गली गली और बजार बजारमें यह आवाज देता हुआ 
फिरने लगा कि “ यह फकीरका दिया हुआ ताऊन 
( प्लेग-) का धागा एक पेसेको ” ' इसको हाथर्मे 
बांधनेसे प्लेग नहीं होता ” “ जिसे प्लेग हुआ हो बह 
भी राजी होता है ! ” यह सुन छगे लोग खरीदने ! 
एक पैसा क्या बढ़ी चीज है ? राजी होना न होना तो 
अपनी निन्‍्दगीके हाथ हैं, लेकिन एककी देखा देखी 
उस वक्त लोगोंने हाथो हाथ लेना शुरू कर दिया ““बि- 
खैभर ? ने इस धार्तिग्स भोले भाले लोगोंकों खूबही 
ल्टा ! 


सच पूछो तो आन कलका जमाना ही ऐसा है कि, 
छल फरेव कपटसे हजारोंही आदमी कंगालसे अमीर 
होगये ! और होते जाते हैं, और जो सत्यवक्ता साफ 
नियत इमान्दार हैं उनकी कोई बातभी नहीं पूछता ! 
और सुनता ! लेकिन “ अंत भलेका भला”! इसमें जरा 


भी झ्क नहीं है, बेशक ! अपने दिलमें कोर यह क्‍यों 


(२७९ ) 


न समझ छेवे कि, में निसके साथ नेकी करता हूं, वह 
मेरे साथ बदी करता है ! इस ढिये बदी करनाही 
अच्छा है ! सो यह समझ बिलकुल ठीक नहीं, क्यों 
कि, अंतर्म बदीका नतीजा बंद, और नेकीका फल 
नेक ही है, “ विश्वेभर को बचपनसेही फिरनेका और 
आजाद रहनेका यह एक फल था कि, कभी हिम्मत न 
हारता ओर दुःख आने पर भी दुःखकों सुख मान अ- 
पनी किसमत पर सवार रहता था ! यह उसे भय न था 
कि, में छोगोंकों ठगता हूं ! अगर पकड़ा जाऊंगा तो 
क्या हाल होगा ? क्‍यों कि, जब इस जमानेके लछोगही 
गष्प, सप्प छू, छां को पसंद करते हैं तो दरना किससे ? 
४ प्रियांबीवी राजी तो क्या करेगा काजी ? ” देखलो ! 
लोग जान वृझकर ही ठगाये जाते हैं तो ठगने वाला 
धोखेगें डाहकर ठगे उसमें बतलाईये किसका दोष ? 
४ विश्वृंभर ” को “ ब्रह्मानन्द ” ने बचपनसेही “ ग़ुरु 
घेटाल ” का उपदेश दिया था ! इसमें “ विश्वंभर ” के 
वशकी बात न थी ! 


बाचकहन्द “ गुरु घंटक ” का नाम सुन कर बि- 
चारमें पड़े होंगे कि, यह कोई आदमी है ! या दानव ? 
नहीं ! यह “ गुरु घेटाल ” पंडित जनादंन जोषी दी. 
ए. हिपटी कलेक्टर साहबकी लेखनीसे लिखा हुआ 
एक ग्रंथ है. जिसके कुछ अध्याय यहां पर उद्धृत किये 
देते है, 


( २८० ) 
४ गुद घंटाल- ” अध्याथ १ 


«४ बहन्महोद्र-वेटा ! अब समय बडाही कठिन आगया हैं 
देख भाल कर चलना चाहिये, हमारे शन्रुओंका दल 
बढ़ता जाता है, 

, 


पिताजी हमारे शत्रु कोन हैं ? पहले हमारे शत्रु कोन 
हैं ? सूर्य महाराज ! 


यदि सूरण न होता तो सब समय अंधेराही रहता ! 
जहां चाहते वहां हाथ मारते, भोजनका क्‍या घाटा था: 
इस सूयेने बढाही नाश छगाया । दूसरा शत्रु कौन है ! 
तेल- यह न होता तो २४ पघेटेमें १२ घेटे तो हमारा 
राज्य होता ! रातकों उजियाला न होने पाता ! 


अब और नये + शरज्रु पैदा होते जा रहे हैं, ( वह 
कोन ? )जगह २ पाठशालायें खुली हैं | लोगोंकी बुद्धि 
तेज होती जा रही हैं ! अब ऐसा काम करो जिससे 
भूखे न मरने पावो ! हमारा कुट्रुंब बडा है, खाने वाले 
बहुत हैं, कमाने वाले थोढेही ई ! अब ऐसी युक्ति करो 
ओर छोगोंको ऐसी पट्टी पहाओ जिसमें इनकी वृद्धि 
ज्योंकी त्यों रह ! उदच्नाति न करसके, ये उन्नति करेंगे 
तो हमारे दिन खाटे आये ! बेटा ज्ञाखमे लिखा 
है-“ विदुषां जीवन मर्खः ” पंडितोंके जीवन अर्थात 
जीवन मृखही हैं | मूखे न हों तो पंडित भूखे मरें ! जैसे 
रोगी न हों तो डाक्टर भूखे मरें ! 


(२८१) 
अजगर प्रसाद-पिताजी ! ऐसी पट्टी पढ़ा ना तो असंभव है! 
बृहन्महामहोदर-चल उल्लके बचे ! 
अजगर प्रसाद-तो आप उल्दू सिद्ध हुए ! 


बृहन्महासहोंद्र- (बढ़े प्रसन्न होकर) बेटा ! तूं वढा बुद्धि- 
मान है। तक शास्त्रमें निपण है ! अब मेरा मनोरथ अ 
वद्य सिद्ध होगा ! सुन बेटे ! 


अजगर प्रसाद-हां पिताजी ! 


टृहन्महासहों दर-सुन मेरी बुद्धिकों । आज कल लोग नाहक 
मिडिलि पास करते हैं बी, ए. एम. ए, पास होते हैं पर 
पैसा पास नहीं । “ आंख़ फोड ऐनक लगायें । पैसा 
पास न जाने । ” बेटा में तुझे पेसा पास करता हूं । ते 
इन सबसे मजेमें रहेगा ! चैन करेगा ! मौज उडायेगा 
तु धरम फरोश बनजा । धर्मक्की दुकान करले इस्वरने 
चाहा तो तूं सबसे अच्छा रहेगा। 


अजगर-सो केसे ! 


उहन्महामहोदर-छुन भरे छाल मेरे आखोंके उजियारे आज 
कल सबही रोजगार बिगड़ गये है. 


कुतब फरोश शिर पुखाये बैठे हैं- 


(२८२ ) 


परचून वारलोंके घरोंकी दीवाल तक चुहोंने खोदकर 
डादी है जब प्लेग फैलता है तब परचनकी मंडी ही से 
'फैलता है ! 

जूता फरोश्न दादीमें हाथ दिये बैठे हैं जूतोंमें दीमक 
लग गई है ! फिरभी इन्कम्‌ टैक्स वाले बहीकी जांच 
'कर रहे हैं. 


डाक्टर मक्‍्खी मार रहे हैं ! 


वकील मनसुबोके घोड़े दौदा रहे हैं. 


छत 


जिससे पांच मिलनेकी आजा करते हैं वह उलटे » 
और उधार मांगता है समाचार पत्रोंके संपादक तड़के 
उठकर नादे हिंद ग्राहकोके नामकी माला फेर रहे हें 
अच्छे २ लेखक पंसारियोंकी दुकानमें अपनी पुस्तकोको 
दो आने सेर तुलवा रहे हैं क्‍यों कि मोल लेकर पुस्तक 
'पढ़ देने वाछोंका पता नहीं ! पिडिलचियोंकों तो कोई 
पूछता भी नहीं वी, ए. एम. ए. पास करके 
आंख फूटती है मगज सुखता है, फिर कोट 
पटलुन पहन कर पिल पिली साहव बन जाते 
हैं तीस चालीस रु० की नौकरी करने हैं पचास 
'साठका खचे रखते हैं पांचसी छ सो कर्म करते हैं अब 
-नौकरीम क्‍या धरा है ? तीस चालीसके वाबूओंकी तो 
'कुगत ! कहीं भूल हुई तो जुरमाना और मुअतिली 


(२३८१ ) 


और मौकृूफी और जेहरूखाना ! और कुछ सुननेंमें 
नहीं आता; एटीटर अछग प्राण सुखाते हैं भाई 
हमसे तो ऐसा हजार रु० के छिये भी न हो 
सकेगा आन कल जो चेन धर्म फरोक्षीमें है सो कहींभी 
नहीं इसमें सदा आदर है गरमा गरम पूरी कचौडी 
खाओ; मूछों पर ताव दो; सिंहनीकी दुकानका तर 
व ताजा मसालेदार हछवा गायका ओठा हुआ दूध 
मीश्ी मिलाहुआ छिकल निकालेहये सफेद बादाम 
मलाई लच्छेदार रबडी नित्य बिना दाम मिलती है ! 
अरे भाई मेरे मुंहमे तो कहतेही पानी आ जा रहा है ! 
फिर भेट अलग, रंल खर्चा अलग; बड़े बढ़े मल्रुष्य पांव 
पूजते हैँ; बढाही आनन्द है, चिन्ताका लेश मात्रभी 
नहीं; 
अजगर-पिताजी यह नया रोजगार कबसे चला है ! 


हहन्महामहोद्र-बेटा ! पहिले तपस्व्ियोंकी नकल करके 
ठगनेकी चाल थी, इसमें ठगोंकों बढ़ा दुःख होता था; 
फिर दानके मिससे ठगने छगे, पर देनेवाले ठगोंकेभी 
गुरु निकढ़े; एक पैसेमें दान फरे सारे कुटुम्बके नामलें 
और सबझे “ रोग शोक॑ दुःखं दारिद्रं ”” एकही पैसेमें 
ठगके हवाले करदें; वंचक मिश्रजीको यह बहुत ब्रा 
लगा, उन्होंने नव ग्रहोकी पूजा चलाई, अब अंग्रेजोंने 
जगह जगह स्कूल बना दिये हैं और इन मंगल भनेभर 


(.२८४ ) 


आदिके अक्ष ( फोड़ ) के चित्र दिखला कर इनकी 
कलई खोल दी है ! और इनमें पृथ्वीहीके समान सम्रद्र 
पहाड व नदियां दिखला दिये हैं; लोग यहभी समझने 
ढुगे हैं कि जो होनहार बातहोगी ज्योतिषीकों चार पेसे 
दे देनेसे कैसे टल सकेगी ? 


वंचक मिश्रके परपोतेके परपाते छोभ भिश्र बड़े नाभी 
होगये हैं ! इन्हींके सालेके मौसेरे भाई पाखंडजीने यह 


५ कप 


धरम फरोश पंथ चलाया है; पहिले जो दान लेने जाते 
थे दो घंटे बाहर खड़े रहते थे ! कहारसे भीतर कहदों, 
कहार तो ऐसा मुंह बनाता था जाने कागनी नींबु चुसा 
है, पाखंडजीने यह ऐसा सुघढ पंथ निकाला है डे 
जिससे पुराने दिन याद आते हैं जब पदोसभे किसीका 
दुशाछा मांगकर ससुराल जाते थ, पनवादीकी दुकानस 
घेलेका पानका बीडा लेनेके मिससे उस दकानके बढ़ें 
आयमनेमें अपनी सुरत देखकर आपही खुश होकर घुश- 
कुराने लगते थे, वालोंको संवार कर कानोंके पीछे करते 
थे, और टोपी तिरछी करते थे फके इतनाही है कि समर 
रालकी पहिले दिनकी पूरीयां मुँहमें गल जाती थीं; 
दूसरे दिन दांतोंसे कुछ २ काम लेना पडता था; तीसरे 
दिनकी प्रीयोकाी देख कर मुलतानी जूतीकी तली याद 
आती थी और दांत दुखने छगते थे; पहिले दिन जब 
नरम और गरम परीयां मिली तो शरमके मारे खाई 
नहीं गई । जब भखके जोरने शरमकों भगाया तो दांत 
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दुःखने वाली पुरीया मिंडी । भाग्यकी बात हैं! पर 
धर्मफरोञ्ञीमें भाग्यके बापका कुछ नहीं चलता, सहस्त 
रजनी चरित्रके वबादशाहकी तरह नित्य नये २ सुसराक 
हैं और वही नरम प्रीयां बराबर मिलती हैं, खीसे कुछ 
दिनों वियोग तो होता हे पर घर आनेके दिन जब वह 
देखती है कि गालोंमें छाली है; और सामने पीछी २ 
असरफियोंकी थाली है तो दोडकर संदुकको ताली दूढने 
लगती है और वियोगकी वात नहीं करती । जो खाढ़ी 
घर जाय वहीं गाली खाय ! 


तूं यह मत समझना कि, धर्म फरोश्ञीमें तरकी नहीं 
होती । जैसे नायव तहसीलदार वहसीलदार होकर 
भाग्यसे इप्टी डिप्टी बननाते हैं! ऐसेही उदर अध्यापक 
महोदर महामहोदर और वृहन्महामहोदर हो जाते हैं । 


अध्याय चौथा- 


यह संसार माया रूप है इस लिये बिना माया फै- 
लागे हुए संसारपें सफलता नहीं । “ दुनियां लटना 
म्करसे घी खाना सकरसे ” योंभी कहते हैं कि-““बिना 
फरेब यश नहीं, बिना छाल पमिचे रस नहीं '" फरेत्र 
ओर मक्र बिना कोई सिद्ध नहों । श्ञाखका वचन है 
“प्रियश्ञ वाउतर; यात्‌” मीठी वात कहो चाहे झूठी हो । 
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अध्याय पांचवां- 

हे बेटे ! इमान और धर्म मृखोंको ढरानेके लिये है, 
घरसे जब चलो तो इनको ताकमें रख जाया करो, एक 
छोटी नोट बुक बना लो, उसमें केवल उन्हीं परम मि- 
त्ोंका नाम लिखो, जो गांठके परे पर बुद्धिके हीन हों ! 
और लोगोंसे कोई प्रयोजन मत रखो, क्‍यों कि ये हथा 
बकवाद करके कष्ट देते हैं, हिंदुस्तानमें बड़े २ संमदाय है 
वे लोग आपसमें खूब छडते हैं । इसका पूरा लाभ 
उठाओ । एक कहता है कि स्वर्ग हमारे बापका है, 
दूसरा कहता दे नहीं हमारे नानाने महसूल चुका दिया 
है ( रिजये किया है ! ) स्वर्ग क्या होगया, रेलगाड़ी 
होगई [- फिर आगे जाकर-अब वृद्धि इसीपें है कि 
अपनी विद्या और योग्यताका नीछाप कराओ कौन 
संप्रदाय सबसे अधिक देगा किस संप्रदायमें सतसे अ- 
घिक धनी हैं और किसमें बढ़े « दाता हैं और कहां २ 
गांठके पूरे बुद्धिहीन हैं यह विचार करके संप्रदायोंका 
बदलते रहों और इनको आपसमें कनकओंकी तरह 
खूब लडाया करो ! यदि लोगोंका पूरा विश्वास न हो 
तो पुराने गुरुके नाममें थूक दो ! हम सिद्ध करदेंगे कि, 

इसमें कुछमी पाप नहीं ! 

अजगर-सो केसे ? 

हहन्महासहोदर-सुन मुख !-पहले गुरुका समास किया ग' 
ओऔर'“रू/मया । 'ग! अक्षर कहते थुकतेही बनता है ।रू' 
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धातुसे रोरव बनता है रोरवके नाम पर थ कहना पढ़ता 
है बस थू! और “थू! अर्थात्‌ थू थू सिद्ध होगया। 


फ़िर आगे चलकर-लोग अकालसे पीड़ित हो तोभी 
तु खूब चंदा इकहा किया कर कहीं कह कि 
अयोध्यः ओर मथुरामें मंदिर बनेगे क्यों कि इन जग- 
होम इतन मंदिर हैं ओर बनते जाते हैं कि तेरे मंदिरों- 
का किसीको पता ने लगेगा। कहीं कहदे कि हमने पाठ 
शालाये खुखवाई हैं दवाखाने अनाथ आलूय खोले ई 
और कुये खुदवाये हैं इनमें हजारों मनुष्य सहायता पाने 
हैं धन्य हम छोगोंके उद्योगको है कि आज तक इनमेंसे 
एकभी भूखसे न परने पाया । दक्षिणमें चंदा करे तो वे 
अनाथ आछय उत्तरमें बतलादे पूरत् जाय तो पश्चिम 
बतला दे । इस बातकों शपथ खाकर कह कि वहां कोई 
भूखा न मरा । क्यों कि कोई होता तो मरता वा न 
मरता । कल्पना किये हुए लोग जो सचमुच है हीं नहीं 
भूखे नहीं मरते । कहीं हों तो मेरे | छूट कर सबे स्वाहा 
कर जा सारे मुल्कको चुतजा । हम लोगोंका इमान 
इबना क्‍या कोई खेल है ? शुद्र ओर चंडालका छोटा 
इमान होता है उनका इरना ठीक है । हमारा इमान 
बढ़ा भारी होता है कुयेसे दश घड़े पानी निकालछो कुआ 
नहीं सूखता पर मटकेसे चार लोदा पानी ले लो तो म- 
टका खाली हो जाता है । 
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अध्याय छम्र. 

बेटा भागवतमें लिखा है कि दत्तात्रयजीके २४ गुरु 
ये। मेरे ४०० गुरु है पर उनका वर्णन इस समय कहां 
करूं । 

पहिला गुरु मेरा बगुला हैं । तपस्वी घुनिके समान 
नदी वा सरोवरके किनारे शांत हत्तिसे यह तपस्या ऋर- 
ताहै और हिलता नहीं है ज्योंहीं कोई जीव जंतु आया 
इसने चोंचमें धर दबाया फिर वही भेष तपस्वीका धार- 
ण॑ कर लिया। ये बुद्धि मेंने बक पक्षीसे सीखी 


दूसरा गुरु पतंगिया अर्थात्‌ तितली है । 
तीसरा गुरु रबढकी गेंद है इत्यादि- 
अध्याय नोवां. 


हे पृत्र संसार जीतनेके दोही अब्न हैं “ हठ धरमीं 
और बेशरमी ” बाख्र कहता है कि “ एकां छा 
परित्यज्य त्रेलोक्यविनयी भवेत- ” शरम छोडदों तीन 
लोक जीतलो वी ! एम. ए. पास करातो आंखों 
का तेज कम होता है, धरम फरोज्ी करों तो शरम कम 
होती है अयोत्‌ नाकका तेन घटता है, आंखके तेज घट- 
नेसे नाकहीका तेज घटना अच्छा ! हहन्महामद्दोदरी 
दरणजा मिलनेतक श्रमका लेश्न मात्रभी नहीं रहता 
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४ भई रांदनारी गई छाज सारी ” हे बेंटा कौन क्या 
कहेंगा इस बातकी ध्यान न करों समयके अनुकुल काम 
करो । म्रतिकुल न करों- 


अध्याय ग्याखां 


बेदा तुझे ओरभी उपाय बतलाते हैं सिद्ध वीसा यंत्र 
और सिद्ध सावर यंत्रके विज्ञापन छपा और कह कि 
इससे मारण, उच्चाटन, वशीकरण आठ सिद्धि नव निद्धि 
मिलती है | दाप १॥ ) घर बैठे पौने दो १॥। ) में 
मिलेगा. 


काली चुदैलोकों गोरी और खूबसूरत होनेकी दवा 
४॥ ) घर बैठे मिलेगी । औरभी उपाय तुझे छखपति 


होनेका वतलाने हैं ऐसे विज्ञापन छपवा कि मुझे एक 
योगीन सोमरस बतलाया है. 


अथवा यह विज्ञापन छपवा कि मुझे अमृत मिलगया 
है इसके पीनेसे मरा छुरदा जी उठता है । 


अजगर-पितानी कहीं पकठा न जाऊं ! 


०५ (ः ७ का. 
. हृहन ०-भरे मृल्ल पकठा जाना कोइ खेल है ? 


वेदमें अप्रृतका वणन है में पुराणोंस ओर शाख्रार्थसे 
अमृतका होना सिद्ध करूंगा. 


[का 


! अजगर-पर प्ुुरदेको केसे जिलाभोगे- 


3083 
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शहन्‌०-मैसे चार पैसे पाकर ज्योतिषी अपने साम्यके द्वारा 
लड़कीकों सौभाग्यवती करा देते हैं ! लडकेकों रंडवा 
होने नहीं देते ! 

अजगर-पर वे स्वीकार करते हैं कि साम्यसे करमकी रेखा 
नहीं टल सक्ती ( अपने घर विधवा हैं तो तो स्वीकार 
न करके कहां जाये ) जिसके भाग्यमें विधवा होना है 
वह अवश्यही विधवा होगी जिसके भाग्य विधवा होना 
न हो वह साम्य करनेसे विधवा नहीं हान पाती ! 


हहन्महामहोंदर- वस हमारा अमृतभी ठीकू ऐसाही है 
कालकों तो इखरभी नहीं टाक सकता । परन्तु जिसके 
भाग्यमें मर कर फिर जी उठना हो उसे अवश्यही बचा 
देता है यदि यह झूठ निकले तो हम बीस हजार रुपये 
दंडदें । इस अमृतकों पिलानेसे जो मुरदा न जी उठा 
तो जान लो कि उसके भाग्यमें मर कर फिर जी उठना 
न होगा | और तु कहने लग जाना कि “दवा खिलाऊं 
अमृत पिलाऊं फिरभी मरजाय तो में कया करूं | तेरे 
भाग्यमें मरकर जीना न हो ! देखो लक्ष्मण मरगया था 
पर उसके भाग्यमें मरकर जी उठना था इसी अमृतसे ' 
वह बचगया । देखों तो सही इसी अमृतसे लक्ष्मणका 
फिर जी उठना इसी अग्रृतसते तेरा न वचना ! हे मुरदे ! 
यह तेरे भाग्यकी खोट है ! तुझे मरकर जी उठनेका 
तमीन नहीं । मेरे अमृतका क्‍या दोप है। वे तभीनी 
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कूढ मगजीकी दवा दूंढते २ धन्वन्तरी वद्य मरगये ॥ 
लुकमान हफीस कबरमें सदगये । हमारा अमृत सच्चा है 
पर इस मुरदेके तमीजमें पथ्यर पडगये हैं इस “' गुरू 
घंटाल ” की हवासे “ विशवभरनाथ ” का दिमाग अ- 
च्छी तरहसे भरा हुआ था ! हाथकी कारीगरी पर कुछ 
अभिमानभी था * स्थाल कोटसे वापस आये बाद कुछ 
दिन बाबूनीके यहां रह कर अंतर्मे इस्तीफा देदिया, 
और लालाजीके पास एक मुन्शीजीके संसगंसे “ दिश्व॑- 
भरनाथ ” की “ सुमतिचेद्र ” और “ ज्ञानचंद्र ” के 
साथ प्रीति हो गई ! धर्म, अधम, पुण्य, पापफो समझने 
लगा ! प्रभु परमात्माक्ती भक्तिमें अपने समयको व्यतीत 
करने लगा ! 


अब हमर अपने ““विमल विनोद '” के नायक “विर्व॑- 
भरनाथ ” को कुछ समयके हछिये यहांही छोड़ते हैं, 
और उसके मित्र “ सुमतिचंद्र ” और “ ज्ञानचंद्र ? की 
४ स्वामी दयानन्द सरस्वतीके उपदेश ” का झंडा फर- 
काने वाले “ मनीराम ” के साथ, हुई वात चीतका 
फोडु प्रिय पाठकोंके मोदके लिए दिखाते हैं. क्यों कि, आज 
कल बिचारे भोरे भाले लोग जैसा किसीने कह दिया, 
उसेही ठीक समझ, मान लेते हैं ! जेसे कि, “ स्वामी 
दयानंदके उपदेश ” से “ धनीराम ” को धोखा लगा! 

आप छोगोंकों यह तो अच्छी तरहसे माछुम है कि, 
“/ स्वामीजी ” के उपदेश रूप “ सत्याथंप्रकाश * 
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आदि ग्रंथोंकी सत्यता कितनी है वह प्रगद करनेके लिये . 
जितने ग्रंथ निकल चुके हैं उनमें कुछ कसर नहीं रही ! 
तोभी “ मनीराम ” को, भूले हुए रास्तेस सीधी सड़क 
पर लानेके लिये “ सुमतिचंद्र ” और “ ब्ञानचंद्र ” की 
आजकी मुलाकात अन्य पाठकोंक्ी अंपेक्षा जेनोंको 
अधिक लाभ पद होगी. 


माघका महीना, सायंकालके चार बज चुके, रावे- 
वारका दिन, “लाला मनीरामजी” बगलमें पोयी दवाये 
हुए पक बगीचे “ स्वामी दयानन्दजीके उपदेश " की 
तरंगोंसे तंग हुए हुए इधरसे उधर फिर रहे है, इतने 
रखुमलिचंद्र- ( अपने मित्रस ) ब्वानचंद्र | क्‍या तुमने “मनी- 
रामजी ” को देखा है ! 
ज्ञानचंद्र- अच्छी तरहसे बलके कई दफा बात चीत भी 
हुई है. कुछ दिनोंसे उन्होंने “ स्वामी दयानन्द्ीका 
उपदेक्ष” लोगोंकों मुना सुना कर शहरमें वढ़ीही गटबट 
मचा रखी है ! 


सुमालेचंद्र-चछा आम उनस कुछ बातचात करे | ( हाथस 
बनाकर ) वो देखो सामने टहल रहे हैं 


ज्ञानचंद्र-ओ हो | ( नजदीक जाकर ) छाला मनीराय्ी 
साहब : 


मनीरास- ( देखकर ) आहये ' आइये ! नमस्ते ! 


(२९१ ) 
ज्ञानचंद्र-यह वगलमे पुस्तक क्‍या है ? 


मनीरास- ( बगलसे हाथमें लेकर ) जनाब ! ये “सत्यार्थ- 
प्रकाश ” है, 


सुमतिचंद्र- ( दोनों जर्नेंसि ) आओ इस ब्रेंच पर बेठों ! 


( सामने छायावें तीनो जने बैठ गये ) 


ऐप 


मनीरासम- ( सुमतिचंद्रसे ) तुम्हारे मतकी तो पोछ हमारे 
४ स्वामीजी ” ने वब खोली ' 


६ 

सुमतिचंद्र- ( हंस कर ) बेशक ! हमारे मतकी तो क्या ! 
बलकि प्रायः कोईभी ऐसा मत बाकी नहीं छोड़ा जिसकी 
पोल न खोली हो ! मगर ओरोकी पोल खोलते खोलते 
अपनी पोल खुला वेठे ! यह बड़े खेदकी बात है ' 


सनीरास- ( चमक कर ) हैं ! क्‍या कहा ! उनकी क्‍या 
पोल खुली तुमने देखी ? 
सुमतिचंद्र-अजी मतीरामनी ! तृग्हार बाताजोकी पोल तो 


फूटे होलकी तरह खुल गईं है ! लो में इस वातकी 
मुनसफी तुम्हारेही सिर दालता हैं न्याय करना 


भला ! कोई आदमी अगलेके मंतव्यकों बिनाही समझे, 
बिनाही उस मतके शाद्बोंको देखे, अपने मनधड़ वनावटी 
प्रभ पैदा! कर, उसझा खंडन करे, और भोले माले लो- 


(२९४ ) 


गोंको धोखेमें डाठे तो, उसको दूसरेकी पोल खोलने 
बाला कहोगे या अपनी पोल खुलवाने वाढा ! 


अनीराम-क्या हमारे “ स्वामीनी ” ने ऐसा किया है ! 


स्ुमतिचंद्र- अभी तक तुम्हें मादम हो नहीं ! तब तो बढ़े 
आश्रयेकी बात हैं ! छेकिन मुझे मालम होता है कि, 
तुमको केवल “ स्वामीजी ” की इस पोयीके सिवाय 
और किसी मतकी खबर नहीं ! खबर होवेभी कहांसे ! 
बिना हरएक मतके पुस्तक देखे, या सुने ! छालाजी ! तुम 
को चाहिये कि पहले जिनके ग्रंथोंका आशय लेकर 
बाबाजीने जो जो बाते लिखी हैं वह उनके अंथोमे है या 
नहीं ! यह देखिये, फिर इस पोथीके साय मिलाइये ' 


अआनीरास-वाह | तुमको क्‍या मालम कि, मुझे इस पुस्तकक 
सिवा और किसी मतकी खबर नहीं ! मुझे तो इस बा- 
तका बड़ाही ज्ञौक है, अभी योडा समय हुआ कि तु- 
महारे मतकी नापांकित साथनी “ पार्तीजी ” आईथी, 
में हमेशां उनके व्याख्यान सुनने जाता या. उनसे मैने 
जेन मत संबंधी पुस्तकोंके लिये पूछा था कि, पुप्ते जेनके 
सिद्धान्त जाननेकी बड़ी इच्छा है; तब उन्होंने प्रुसे कुछ 
भी संतोष कारक उत्तर न देकर इतनाही कहा कि, 
हमारे ग्रंथ प्राझृतमें है, और उन अ्रंथोंका हमारे साथ 
-साधवीयोंके सिवाय किसीकों अधिकार नहीं है. बतला- 
-इए अब क्‍या किया जाय ! ढ 


(२९५ ) 


सुमतिचंद्र- वाह साहब ! अभीतक तो तुमको जैन साधु- 
ओंकीही खबर नहीं है ! जनाब ! जिनको तुम जैन 
समझ रहे हो वह जैन नहीं ! वह तो अनुमान अढाइसौ 
बषेसे निकला हुआ इुंढिया मत है ! उनका तो नैनोंके 
साथ दिन रात, और . जमीन आसमान जितना फरक 
है! अगर तुमफी इस मतकी हिस्दी खुलासा जाननेकी 
इच्छा हो तो जैनाचार्य आत्मारामजी का बनाया 
“/सम्यक्त्व शल्योद्धार ”' ग्रंथकों देखिये! और साथ 
ही जैन मतके सेकड़ों ग्रंथ प्रात संस्कृत तथा हिन्दी गु- 
जराती और इंगलिशमें छप चुके हैं, ओर उप रहे हैं ! 
जी चाहे सो उन्हें खरीद सकता है, और पढ़ सकता है. 
अफसोस ! क्रि तुमने यह भी नहीं सोचा कि हमारे 
““(स्वामीजी” तो छिखते हैं कि, मूर्तिपजा जैनियोंसे 
निकली और यह “ पावेतीजी ” मृर्तिपजाके विरुद्धही 
गाना गाती हैं तो यह जेन तो नहीं ! 3 


अनीरास- ( कानको हाथ लगाकर ) बेशक ! यह बात तो 
मेरे ध्यानमें अब तुम्हारे कहनेसे आई ! प्राकृत तो पढ़ा 
ही नहीं हूं, अगर जनके हिन्दी भाषामें छपे हुए प्रंथोंके 
नाम बतलाओ तो में मंगादं. क्‍यों कि, मुझे इस बातकी 
बड़ी दच्छा है. 


सुमतिचंद्र-खुशीसे लिखलीजीये अगर फकत बांचनेके ढिये 
ही चाहिये तो मेरे मकान पर बहुतसे ग्रंथ मोजूद है ! 
जैनतत्वादशे, अज्ञान तिमिरभास्कर, तत्वनिर्णय भासाद, 


(२९६ ) 


चिकागो प्रश्नोत्त, जैन प्रभोत्तरावछि, जेन मतका 
स्वरूप, जैन मत हक्ष, के देखनेसेदी तुमकी जैन मतके 
मंतव्यका पता लगजावेगा | फिर आपको मालूम होगा 
कि, हमारे “ बावाजी ” तो इनके बारेमें क्या लिखते 
है! और ये क्या मानते हैं. 


मनीराम-बहुत अच्छा ! अब में आजसे ही पर्वोक्त ग्रंथोंका 


अवलोकन करूंगा; मगर तुम मुझे पहले यह कहो कि, 
हमारे “ स्वामीजी ” के साथ किसी जेन विद्वानका 
कभी मुकाबला भी हुआ था या नहीं ! 


सुमतिचंद्र-अगर किसी जेनके साथ मुकावला हो जाता 
फिर बातही क्‍या थी ! बाबाजीका' सचा पना सबही 
मालुम हो जाता ! देश पंजाब शहर गुजरांवालेका रहने 
वाला लाला ठाकुरदास नेनी बावाजीके साथ शास्रार् 
करनेकों बंबई तक पीछे पीछे फिरा मगर बावाजीने 
ज्लास्रार्थ करनेके टरसे ऊपर ऊपरक्ी चिट्ठी पत्रीसे ही 
अपनी जान बचाई ! अगर तुमको इस बातका निणय 
करना हो तो “ दयानंद मुखचपेटिका '? देखी ! 


सनीरास-सखेर देखा जायगा ! मगर घुझकों तुम यह बतला- 


ओ कि “ स्व्रामीनी ” ने “ सत्पाथ॑त्कराश् ” में नैनि- 
योके लिये क्या झृठ लिखा है ? 


झुमतिचंद्र-भाई साहब ! “ सत्यायेप्रकाश ” में झूठ कितना 


है, वह,वही लोग जानते हैं कि जिन्होंने वाबाजीकी इस 


( #९७ ) 
थोथी पोथीकों श्रुरूसे आखीरतक पढ़ा हे ! झुझे यहां 
दवेके साथ कहना पढ़ता है कि, 


४ उन्तालीस सेर बुरा-डेढपाव मिट्टी दाईपाव कुदा- 
शेष आटाही आटा ” वैसेही बाबानीके “सत्यायग्रकाश'' 
में काले काले जितने अक्षर हैं उतने असत्य, और सब्र 
सत्यही सत्य ! अब लो जो बातें बावाजीने मेनियोको 
लिखी ह वे बातें जैनियोकि मंतव्यसे कहीं नहीं पिलती ! 
मिले कहाँसिे ? अगर वाबाजीका झूठ लिखनेका डर 
होता तो सत्य सत्य लिखते ! सो सत्यके साथ तो 
बावानी जनमसेही बैर बांध कर आए थे, 


भाई साहव ! बआबानीने भव अपनेदी धमके केदोंका 
अर्थ उलट पुलर कर अपना नयाही मन घड़त अये बना 


दिया तो, जैनियोंके लिए बिना जेनागमोंकों देखे ओर 
बिना उनके रहस्यकों समझे अपना मन माना गाना 


गाया तो इसमें तअज्जुबही क्या ? क्‍ 
बावाजीने तो यह समझ रखा था कि शिसी तरह 

से अगले मतका खंडन हो जाना चाहिए चाहे जठ क्‍यों 
न बोलना पढे 

सनीग म-अनी जानेभी दो ! कर्मी सच्चेकी चसुग ओर बुरेका 
सचा भी कोई कहता है ! 

खुमलिचंद्र- ( हंस कर ) भाई ! तुम्हारे बाग दयानन्दजों 
और उनके चेलेंके यहां तो स्ेको बुरा और छुरेको 


कै कै 


(२९८ ) 
सच्चा, झठको सत्य और सत्यको झूठ कहाही जाता है ! 


वरना “ सत्या्थ॑म्रकाश्न ” के पृष्ठ २९० में “ जो जीव 
४ ब्रह्मकी एकता जगत्‌ मिथ्या शंकराचार्यका निज मत 
४ था तो वह अच्छा मत नहीं और जो जैनियोंके 
८ खंडनके लिए उस मतका स्वीकार कीया हो तो कुछ 
“ अच्छा है ” इत्यादि लिखा है कभी न लिखते ! हम 
नहीं जान सकते कि, बाबाजीकी आंखोंके आगे क्रिस 
विछायतका बना हुआ पक्षपातका चस्मा लग रहा था 
जो वे ऐसा मानते है कि, दूसरेको झठा ठहरानेके लिये 
अपनेको महा पाप क्‍यों न करना पढ़ें, तोभी पाप कर 
लेना ! मगर दूसरेको झूठा ठहरा देना ! बाबाजाका तो 
यह हाल था कि, दूसरेको अपशुकन करदेना ! चाहे 
अपना नाक कट जावे तो भी कुछ परवा नहीं ! इन्हीं 
बातोंसे बाबाजीकी विद्वत्ता मगट हो रही हे ! 


देखो, में तुमको वाबाजीकी सत्यता ओर विद्वत्ताका 
नप्तुना दिखलाऊं ( मनीरामके पास जो सन्‌ १८८४ 
का सत्यार्थपकाश मोजूद था उसीके पृष्ठ ४४७ पम॑ नि- 
काछ कर ) 


मुक्ते न केवल न स्त्री मोक्षमेति दिगंगरः । 
“प्राहेरेषा मय॑ भेदो महान्‌ श्रेतांगरेः सह ॥ ” 


यह छोक लिख कर वाबानीने जो भाषा की है 
उस पर जरा ख्याक कोजिए कि, हस 5:3 छो- 


(२९९ ) 


कके अथ करनेमें जिस गुरुसे व्याकरण पढ़ा था उस 
गुरुका भी भान करादिया कि, वह भी पूरा २ वेया 
करणाचार्य ही था ! ओर बाबाजी तो ये ही वेयाक- 
रण ! वरना ऐसा अर्थ कैसे करते ! बाबाजी पर्वोक्त कलोकका 
अर्य छिखते हैं कि--- 


४ दिगंबरोंका वेतांबरोंके साथ इतनाही भेद हैं कि 
४ दिगंबर लोग ख्लरीका संसग नहीं करते ओर शेतांबर 
& करते हैं इत्यादि बातोंसे मोक्षकों प्राप्त होते हैं यह 
“४ इनके साधुओंका भेद है ”- अब आपही विचारों 
कि, अगर बाबाजी इसका परमार्थ किसीसे जान लेते 
और परभव्रका दर करके यथाथ ठीक ठीक अर्थ लिख 
देते तो भोले भाले जीव हरगिन भी बावाजीके जालमें 
न फंसते ! मगर बाबाजीका तो पेश्ञाही यह था कि, 
जो मनमें आवे सो लिख दो, कौन देखता और तहकी- 
कात करता है | वह तो अपने दिक्कमें यही समझते थ 
कि, भरे लिखेको तो लोग इंचरका वचन समझेंगे ! 


मनीरास- € बढ़े शोचमें पढकर कुछ देर बाद ) अच्छा तो 
पूर्वोक्त छोकका यथाये अर्थ क्या है ? जिसका ययाये 
अथे ओर परमार्थ “ स्वामीजी ” ने नहीं पाया ! आ- 
पद्दी कहिए ! 


खुमातियंद्र-इसका अथे तो में आपको बतला देता हूं मगर 
औतांबर और दिगंबरोंमें कितना फरक है यह देखनेकी 


(६ १०० ) 
यदि आपकी इच्छा हो तो जैनाचाये श्रीमद्‌ विजयानंद 
सूरि ( आत्माराभजी ) छृत “ तत्वनिणेय प्रासाद ” के 


तेतीसवे ( ११ ) स्तंथकों देखना, वहां विस्तार पूर्वक 
खुलासा किया हुआ है, 


लो अब छोकका असली अथ सुनिये ! 


“मुंक्ते न केवली न ख्री, मोक्षमेति दिगंबराः । 
“प्राहुरेषामयं भदो, महान्‌ खेतांगरेः सह ॥ ” 


अर्थातर्न केवछी ] केवलज्ञानी-ब्रह्मज्ञानी [ न ] नहीं [सुंक्त) 
भोजन करते [ सी | ख्रौी-औरत [न] नहीं | मोक्ष ] 
मुक्तिको [ एति ] प्राप्त होती, एसे [ दिगंबराः ] दिख 
बर [आाहु)| कहते हैं [ एपां ] इन-दिगंवरोंका [ अय॑ ] 
यह [ महान ] मोटा [ भेदः ) भेद ( खेतबरे! सह ] 
खतांबरों के साथ है, 
मतलब कि जन मतकी दो शाखाएं कही जाती है, 
एक खतांबर और दृसतरी दिगंबर, जिनमें वताविरका 
मंतव्य है हि,यदि द्वी मुक्तिका साधन करलेबे तो सब 
झुमका क्षय कर धोक्षकों प्राप्त होती है. और दिगंबरोंका 
पंतव्य है कि, छ्ी चाहे कितनाही साधन करे परंतु 
मोप्तको नहीं आाप्त होती | इस भेदको दिखलानेके बदले बा- 
बजाने अपना जुदाही तोलढ राग माया है! सो आप 


(१०१) 
स्वयंदी विचार करलेबें-सीसंसग” यह अयथ बाबाजी 
कहांसे लाए ? 
सनीराम-बेशक यह अथे तो “' स्वामीनी ” ने विककुलही 
झुठा लिखा है ! 


सुमतिचंद्र-अभी क्या ! आप जरा ठहरिये तो सही, मे 
आपको वाबानीकी सेंकड्ों नहीं बलक्ि हजारों ऐसी 
वातें बतलछाऊंगा ! देखिए, बावाजीके बारेम एक महा- 
शयजी क्या कहते हैं बहभी सूुनिए-- 


[ जीवनतत्व ) अखबार-देव समाजने छाहोर १० 
सितंबर १९०५ में लिखा है रझि-- 


४ सवाल-बेशक मालूम होता है कि आयेसमाजके स्वा- 
“ मी दयानेद स्वाप्तीभी इसी किसमके सत प्रचारक थे ? 
८ जवाब-इसमें क्या शऊ है वेदोंके इेचर रचित बनाने 
& के वबारेम उनकी कुछ मन घड़त गप्पे और उनके 
*£ मंत्रोंक अरथोका उलट फ्रेर साफ तोरसे जाहिर करता 
“४ है कि स्वामी साहिब मोख्ूफभी ऐसेही “ परहर्षि ” थे 
४ कि जिनके ख्यालमें किसी मनहबके फेंछानेके लिए 
“ झूट और रियाकरार्रोका हस्तर मोका इस्तेमाल न सिर्फ 
& दुरुस्त ओर सुनासिव है बलकि बहुत काबले तारीफ 
४ भी है मतलब देखिए यही दयानंद साहिब शंकराचा- 
४ यक्के बेदांत मतका खंडन ओर जैनियोंके साथ उनके 
४ झाखायंका बयान करके अपनी किताब सत्यायप्रकाश 
२६ 


( १०३ ) 


& तब दोयमके २८७ सफा पर क्‍या कुछ तहरीर फर- 
८ पाते ईं-अब इनमें विचार करना चाहिए कि अगर 
& ज्ञीव ओर ब्रह्मक्षी एकता ओर जगतका झूठ मृठ 
८ होना शंकराचारयजीका सचम्रच अपना अक्रीदा था 
. £ तो वह अच्छा अकीदा नहीं है और अगर जैनियोंके 
< खंडनके लिए उन्होंने उस अकीदाक्ो इखतियार 
४ किया है तो कुछ अच्छा है-- 


४“ अब देखिए यहां पर स्वामी दयानंद साहिब अपने 
६ आपको अ।ने असल रंगरूपपमें जाहिर करते हैं यानी 
“ बह कहते है कि अगर झंकराचायेनीका जो उनके 
“ कौलके बप्त॒ुजिव वदिक मजहबके कायम करने वाले 
£ थे. जीव ब्रह्मडी एकता और जगतका मिथ्या यानी 
४ झूठ मृठ होना सिदके दिलसे अपना यक्रीन या अ- 
# की हो तबतो वह अच्छा नहीं लेकिन अगर उन्हों- 
४ ने झूठ मठ और प्रकार्रके साथ उसे इस लिये मान 
४ रखा था कि उसके जरिए जेनियोंको जो वेदोंको 
“ नहीं मानते खंडन किया जाय-तो कुछ अच्छा हैं- 
४ यानी बदोंके नामसे अगर किसी मतके प्रचार करनमें 
४ झठ आर मकारोस काम लिया जाने तो ऐसा करना 
&/ बुरा नहीं है-अब यह जाहिर है कि ऐसा सखस 
“४ जो बेदोंके नामसे जरूरत समझने पर सब किसमकी 
“४ फरजी कहानियां और बेदमंत्रेंके झुठ मायने लेयार 
£ करेगा उसमें क्रिसीको क्या शक हो सक्ता ह यही 


(१०२) 


/ बायस है कि उनके वेद भाष्यकों आर्यसमाजियोंके 
८४ सिवाय कोई संस्कृत पेडित चाहे वह इस झुलकका 
“४ हो और चाहें किसी और प्ुलकका ठीक नहीं. 
४ प्रानता ”” 


सनीरास- भाई ! यह “ जीवनतत्व ” का लेख तो सचमु- 
+ ९९ ५ 0 सका 


चही “ स्वा्मीनी ” के अनुयायियोंकोी निरुत्तर करने 
वाला है, 


समातिचंद्र- क्या आप “ स्वामीजी ”” के अनुयायी नहीं ? 
मनीरास-बेशक :! में उन्हींका अनुयायी हूं, लेकिन 


सुमातिचंद्र-हां | हां लेकिन-लेकिन क्या आगे कहिए रुकते 
क्यों हो ? 

मनीराम- ( इंसकर ) कुछ नहीं ! क्या कहूं? “स्वामीजी ” 
स्वयंतो इस बातकों कर गये और जाते हुए अपने चेलों- 
कोभी यही नसीहत दे गये ! 


सु्सालिचेद्र- ह हैं! आपतो इतनीसी देरमेहीं “' स्वामीजी ? 
के लेखका अनादर करने लगे ! समाजी छाग आपका 
नाम समाज पार्टीस खारिज कर देंगे ! बचके रहना ! 


सनीरास-कुछ परवाह नहीं ' में सत्यका ग्राहक हूं ! मुझे यह 


वात पसंद नहीं है कि “' मेरा सो सच्चा ” झुसे तो यह 
पसंद है कि “ सथा सो मेरा ” 


(१०४ ) 


मुमातिचंद्र-हां ! ओ हो * तब तो आपको सत्यशोधक कह- 

ना चाहिए ! 

देखिए आपके बाबाजी सन्‌ १८८४ के सन्‍्यायम- 
काशके पृष्ठ २८२ में लिखते हैं कि- थो मनुष्य झूठ 
& चलाना चाहता है वह सत्यकी निन्‍दा अयश्य करवा 
'“ है ” इससे यह सिद्ध होगया कि, बाबाजीने अपना 
झूठ चलानेके लिएडी सत्यकी निन्द्राकी है ! बरना क्‍यों 
करते ? 

इसमें बिलकुल शक नहीं कि, बावाजीने अपना झठ 
प्रचलित करनेके लिएही सत्य धर्म वालोंकी निन्‍्दाकी 
है! बरना निन्दा करनेकी जरूरतहीं क्‍या थी? क्‍यों 
कि, बाबाजीके लेखसे साफ प्रगट है कि “ जो मनुष्य 
गृठ चलाना चाहता है वह सत्यकी निन्‍्द्रा अवन्‍्य 
करता है ” 


मनीरास-भला यह तो हुआ, मगर “ स्वार्मीजी ” की 
लेखनी बड़ी मबरदस्त चली है ' 


सुमलिचंद्र-मेरे ख्यालमें तो वावाजी मिसवक्त लिखने बैठते 
थे उस वक्त अपनी अकलको किसी खेतम चरनेक 
लिए भजन दिया करते थे ! रही झ्रीरकी चेतना सोतो 
भंगकी तरंगमें ही तंग रहा करती थी | इस लिए जबर- 
दस्ती की तो फिर बातही क्‍या ? 


मनीराम-भला आप ऐसा क्‍यों कहते हो ? 


(३०५७ ) 


सुमतलियंद्र-भाई साहव ! ऐसा इस लिए कहता हूं कि, 
४ बाबाजी ” ८४ के “ सत्याथप्रकाश् ” प्रष्ट ५४ में 
लिखते हैं कि-“ बिना माता पिताके संतान पैदा हो 
नहीं सकती ”” और पृष्ठ २२३ में लिखते हैं कि-आ- 
दिमें अनेक अथोत्‌ सैकडों सहल्ों मनुष्य “ ( जवानके 
जवान बिना मां बापके) इखरसे” अब हसो वाबाजीकी 
बुद्धिपर ! क्यों कि, कहां तो “* बिना माता पिताके 
4 छट़का उत्पन्न हुआ ऐसा कथन संष्टि ऋमसे विरुद्ध 
४ होनेसे सवेथा असत्य है ” बतलाना, और कहां यह 
लिखना कि-“ सष्टिकी आदिमें अनेक अर्थात्‌ सेकड़ों 
“ सहस्धों ( बिना मां वापकेही ) मनुष्य उत्पन्न हुए ”” 
शावाज्ष ! बाबाजीकी बुद्धिको ! जो कहीं परभी सी 
रास्ते न चली ! इसी बातपर “ देव समान * अखबार 
४ जीवनतत्र ” जिलद अव्वछ नं० २७ “ (२-.७--) 
में बावानीका-- 


“ अब बाबानीकी गप्प सुनो ,, यह चांद पिला हैं ' 

सनीराम-आप मुझे “ जीवनतत्व ” में यह लिखा निकाल 

कर बतलाओंग ? (९ सुमतिचंन्द्रके उत्तर देनेसे पहलदी ) 

आानचंद्र- ( जबसे निकाल कर जीवनतत्वका परचा ) ली- 
जिए ! आपझही पादिए ! 


सनौरास- ( परचा लेकर पदने रूगे )-“' अब पंडित दया- 
४ लेदकी गप्प सुनो आप कहते हैं के सष्टिकों श्रुुमे 


( ३०६ ) 


< परमेश्वरने मां बापके बिनाहीं सेकहों आदमी पैदा 
४ कर दिए यह आदमी भी वे पेदा नहीं किए गये 
*£ बलके ईशवरने एकदम बड़े बढ़े जवान पेदाकर दिए ” 
८ इतना पढ़कर परचा देदिया और बोले ) भाई ! 
बेशक ! यह तो गष्पही है ! 

आमतिचंद्र-अच्छा ! अब ओर सुनिए आपके बाबाजी 
& सत्याथंप्रकाश्न ” के प्रष्ठ ४२९ में-“ जो कमेसे मुक्त 
होता है वही इंश्वर कहाता है ” ऐसा जनकी तफंस 
प्रक्ष बनाकर उत्तर देते हैं कि-“ जब अनादे कालसे 
जीवके साथ कमे लगे हैं उनसे जीव मुक्त कभी नहीं 
हो सकेंगे ”! सो यह क्या बात है ? जीव कमसे मुक्त 
होगा कि, नहीं ? आपके ध्यानर्म क्‍या आता है ! 


अनीरामस-मेरेता ध्यानमें कुछभी नहों। आता ! आपही इसका 
जवाब कहिए ! 

झुमतिचद्रे-भीव कर्मेसि रहित होते आए हैं, होते है, और 
आगेकओो होंगे ! ( हंस कर ) मगर आपके बाबानी 
महाराजके साथ उन कर्मोह्ी ऐसी दोस्ती है कि, बावा- 
जी अगर संसारकी गन्‍्म मरण रूप ।बेटंबनासे खुग्वी 
होकर मुक्त होनामी चाहे, तो भी वह कर्म्े-चंदजी ! 
दावागीको क्िस्तो कालमें भी न-जाने देवेंगे ! 


(१०७ ) 


अगर बाबाजी अपने माने मुताबिक मुक्तिमें चले भी 


जाबे तो वे कमे कुछ कालके बाद वाबाजीको फिर 
घसीट लावबेगे. ! ह 


ज्ञानचंद्र- ( इंस कर ) यह तो बहुत ही अच्छी वात है कि, 
बाबाजीको कर्म महाराज मुक्तिसे छुद्मा लागे ! क्यो कि, 
मुक्तिकों तो बाबानीने कारागार ( जेलखाने ) की 
उपमा दी है ! 


मनीरास-यह कहां ? 


ज्ञानचंद्र-आपतो जान बूझकर अनभान बनते हो ! देखिए 
४ सत्याथ प्रकान्न ” पृष्ठ २४१- “ क्या थोडेपे कारा- 
“ गारसे जन्म कारागार दंदवाले प्राणी अथवा फांसीको 
४ कोई अच्छा मानता है जब वहांसे आनाही नहीं तो 
८४ जन्म कारागारसे इतनाही अंतर है हि बहां मज्री 
४ नहीं करनी पड़ती और ब्रह्ममें लय होना सप्ुद्रपें दृच 
४ प्ररना है ””- इससे पहले-“इस लिए यही व्यवस्था 
४ ठीक है कि मुृक्तिमें जाना वहांसे पुनः आनाही अ- 
४ हज हैं| ” क्‍यों ठीक है न ! 


सुमतियंद्र- ( मनीरामसे ) इस बाबाजीके लेखकों वह कौन 
आये समाजी है नो बेठीक कहे! मेरी समझमें तो आर्य 
समाजियोंकों मुनासित्र है कि, मुक्त ( कारागार ) में 


जानेके कामहीं न करें तो अच्छी बात है, क्‍योंकि फैंद 


(३०८ ) 


खानेंगे जानेका दाग तो छगही जायगा ! और बह 
वापस आनेपर किसी न्यायाऊूयमें नोकरी नहीं कर स- 
कता, विकालतका चोगाभी नहीं पहन सकता ! क्यों कि 
वह डामिस हो चुका ! रहे बाबाजी, सो तो हरामकी 
रोटियां खानी पसंदही नहीं करते ये ! क्यों करे ? 
जिनकी टांगोंमें जोर हो वह हरामकी क्‍यों खायें ? बा- 
बानी जेंसोंको मजरी करके खाना मंजर था, मगर हराम 
खोर बनना अच्छा न या ) हलालखोरही बनना अ- 
स्छाथा ! और मुक्ति / जन्म कारागारसे इतनाही 
“ अंतर है कि वहां मजूरी नहीं करनी पढ़ती ” तो 
जिसको मजूरी करकेही संसारमें अपने दिन काटनेकी 
विम्मत हो उसका जिस मुक्ति स्थानमे मजूरी नहीं वहां 
जाकर “ समुद्रमे इृब मरना हैं ” क्‍यों जावे ? 


सनीराम-भछा “८ स्वामीजी ” ने घुक्तिस वापस आना 
क्यों थाना ! 


सुमतिचंद्र-भाई ! आपके “ स्दामीजी '” की बुद्धि दो परका- 
रकी थी ! एकतो पहला-“ सत्यायप्रकाश ” वेद भाष्य 
भूमिका ” आदि प्रंथेके बनानेके वक्त, और दूसरी कुछ 
थोड़े साल बाद बदल गई ! जिस बुद्धिने एकदम दूसरी 
तीसरी बारके “ सत्याथेपकाजशञ ” में ओर ही रंग दिस 
लाया ! कहो किस बुद्धिके अनुसार उत्तर दूं ! 


अआअनीरासम-हमको तो उत्तरसे मतलब है ! 


(३०९) 


सुमतिचंद्र-भच्छा तो लीजिए यही ८५ का “सत्यायेप्रकाश” 
इसीके प्रुताबिक उत्तर लो ! पृष्ठ २४० पंक्ति २७ से- 
४ ज्क्तिके स्थानमें बहुतसा भीड़ भडका हो जायगा 
# क्यों कि वहां आगम अधिक और व्यय कुछ नहीं 
४ होनेसे बढतीका पारावार न रहेगा ” इसी कारणसे 
बावा्जीने मुक्तिसे वापस आना माना मालूम देता है! और 
शायद यहभी मालम देता है कि, इस प्रकारकी युक्तिमें 
वाबाजी कभी पहले किसीके सिग्वे सिखाए शूलमें चले 
गए होंगे और वहां बहुतसे इकठे हुए हुए कैदियोका 
भीद भडका देखकर भाग आए हो ! अयवा किसीके 
साथ दंगा फिसाद हो पड़ा होगा ! क्यों कि, 
आन कलभी कई एक जेलखानोंमें कैदी छोग 
आपसमें लड॒पढते हैं, ओर मरियाद पूरी होने पर निकाझ 
दिए जाते हैं, यही वात अगर बावाजौके साथ वनी हो 
तो कोई आश्रय नहीं ! और मुन्शी “ इन्द्रमणित्ी ” 
साहब तो बावा्ीका मुक्तिसे वापस आनेका मानना 
& अन॑तस्वपकाश ” के पृष्ठ ३८ में इस प्रकारस लिखते 
है कि- 
' जालंधर नगरमें स्वापीनीकी किप्ती इसाईके 
“ साथ मत विभयक्री बातचीत हुई इसाईन कहा कि 
४ जब तुम जीजको अनादि मानते हो और उनकी उ- 
& स्पत्तिका निषेव करते हो इस दक्ाम यदि एक एक 
“ जीव भी मुक्तिकों प्राप्त करे तो किसी समय संपूर्ण 


(३१० ) 


« जीव मुक्त हो जायगें ओर संसार प्रवाहका उच्छेद हो 
“४ जायगा स्वामीजीने उत्तर दिया कि जीव अनन्त 
“४ और अंसखूय है अतएव जीवोंकी समाप्ति और सं- 
४ सारका उच्छेद कभी न होगा । इसाई बोझा कि 
८ परमेश्वर संपरण जीवोको जानता है वा नहीं ? स्वामी नी ने 
“ कहा कि परमात्मा सव जीवोंकों जानताभी है ओर 
* सबके कर्माका फलभी देता है इसाईने कहा कि जब 
८ यह बात है तब तो जीव अनंत नहीं हैं यदि अनंत. 
& होते तो परमेशवरको सब जीवोंका ज्ञान किस प्रकार 
८४ होता और वह मत्येकके क्मोका फल केसे देता तब 
४ स्वामीजीने इसाईकों तो जेसे तेसे चुप करादिया 
४ दरंतु आप अद्जानमें पडकर कहने छगे कि जीबोंका 
८४ अनंत होना भिथ्या है हां मुक्ति सदाके लिए नहीं 
४ है किन्तु एक कल्पके पश्चात्‌ मुक्त जीव फिर संसारम 
“आते हैं ” 

अब विचारना चाहिए कि, अगर बावा दयाननन्‍्द 
जीको मुक्तिस लोट आना यह माननेका कारण मुन्शी- 
जीके कथनानुसार वह इसाईजीही हों तो, कोई तअज्जु- 
बी बात नहीं है ! ऐसाही हुआ माछ्प देता है, बरना 
पहले “ सत्यायंप्रकराश ” के पृष्ठ १६१ में वे लिखते है 
४ कि-फिर कभी जन्म मरणपें बढ़ पुरुष नहीं आता 
४ सदा आनंदमेदी परमेश्वरको प्राप्त होके रहता है ”! 


पृष्ठ १६७-“वाप पृण्य रहित जब शुद्ध होता हैं तक 


(३३११) 


# सनातन परमोत्कृष्ठ ब्रह्म उसको प्राप्त होता है फिर- 
४ क्षमी दुःख सागरमें नहीं आता ” 


ऋगवेए भाष्य भूमिका पृष्ठ ११२ “ प्क्तिका उत्तम 
सुख मिलता है मिससे छुटके वे दुःख कभी नहीं गिरते” 


४ जन्म मरणक्रों जीते म्रोक्ष सुखको प्राप्त होनति 
हैं” इत्यादि जगह जगह पर उन्होंने ऐसाही लिखा, 
मगर सुन्शीनीके लिखे मुताबिक मालम देता है कि 
इसाइनीन बाबानीकी बरद्धिफों ऐसा चकरमे डाला कि 
जो रही सही बद्धिथी वहभी वाबाजीकों छोड कर 
भागी, जो फिर अंत तकभी बाबाजीके पास ने आसकी ! 


बड़े खेदकी बात है कि, न जाने हमारे आये समाजी 
साधव क्यों नहीं वाब।जीकी वृद्धिकों गौरतसे दिचारते कि, 
उस इसाइईके एक तुच्छ जेसे प्रश्नक्ा उत्तर न दे सके 
उससे निरुत्तर होकर मुक्तिति छोट आना मान बेठ, 
ओर एक दम मुक्तिकों ने ठजानेकी उपया देदी ! वाबा- 
जीने मुक्तिके विषय काईभी शाश््ीय प्रमाण या प्रबल 
युक्ति नहीं दी. जब और वातोंके लिएडी प्रवल युक्तियां 
या ज्ञाद्वीय प्रमाण' नहीं दिए तो प्रुक्तिक लिए कहसे 
छाते ? जैसे ओर बातें झूठ मूठ इधर उथरसे इकह्ी 
करके दो चार थोये पोथे बना दिये इसी तरह किसी 
जेलखानेकों दखकर पमुक्ति बनादी ! और उसमें भीड़ 
भडकेकी प्रबल युक्ति देकर प्रुक्तिसे वापप्त आनाभी 
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सिद्धकर दिया ! बाबाजीके पास तो एसीही एसी 
युक्तियां थीं कि- 


४ युक्तिके स्थानमें भीड भडका हो जायगा क्‍यों कि 
४ वहां आगम आधिक और व्यय कुछ नहीं होनेसे बढ़- 
४ तीका पारावार न रहेगा ” इस लेखसे मालम होता 
है कि, बाबाजी मुक्तिके स्थानकों देख आए हैं, और 
रंबाई चौदाइकामी माप कर आए है, लेन मुझे यह 
जान लेना मुशकिल हो रहा है कि, बाबानी जैसे छट 
पुष्ठ वहां कितने आदमी समा सकते है ? 


ज्ञानचंद्र- ( मनीरामकी तरफ हंस कर सुमतिचंद्रसे ) भाई ! 
# युक्तिके स्थानमें भीड भद़का होजायगा ” वावानी 
के इस लेखसे माठ्म होता हैँ कि, बाबाजीको इसाई- 
जीसे निरुत्तर हो जानेके कारण मारे चिन्ताऊ सारी 
रात नींदम पढ़े हुए सुपनभे भीड़ भड़के वाछाही मकान 
नजर आया होगा ! इस छिए उसीकों बाआानीने मुक्ति 
स्थान समझकर अपने पोथम लिख [दया होगा ! 

सनीरासम-भला “ वहां आगम अधिक और व्यय कुछ नहीं 
होनेसे बढतीका परावार न रहेगा”? क्‍या यह हमारे 
स्वामी नीकी युक्ति मुक्तिके विषयमे कुछ कम है ! 


सुमतलिचंद्र- ( हंस कर ) क्या कहता है इस युक्तिका ! यह 
युक्ति बड़ी प्रवछ है हमकी इस बावाजीकी युक्तिस 
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अच्छी तरह पता लग गया कि, बाबाजीकों आत्मा रूपी 
| मूत्ते ) पदार्थ है या अरूपी ( अमृत ) इसबातका 
बिलकुलभी पता नथा, और ईइंश्वरकामी पता नहीं 
लगा कि, वह साकार है या निराकार ! वरंना यह 
कुयुक्ति न पेदा होती, और नाहीं अपने पहले मंतत्योकों 
उलट पुलट करनेकी नौबत आती ! लेकिन इसमेंभी 
वाबाजीका कु > दोप नहीं | दोपतो उनके पर्वोषाजित कपों 
काही मानना चाहिए या उनके माने फल प्रदाता ईशवरका 
कि, जिससे उनकी मति एक दम बदल गई ! मनीराम 
जी | देखो बुरा न लगाना ! बाबानीकी युक्तिने तो 
कमाल कर दिया-“ वहाँ आगम आधक और व्यय 
कुछ नहीं होनसे बढतीका पारावार न रहेगा ” तुम्हारे 
वावा आदभकी * द्वि पर में कुरवान जाऊँ! 


मनारान-भाई ! अब आप मुझे बनाओ तो मत मगर सीधी 
तरह इस युक्तिका उत्तर दो ! 


न्श्ध? 


सुमति्ंद्र-अच्छा | अभीतक तुमको यह युक्तिही मालूम 
रही है ? भाई भरे ! जरा गोरतो करो कि, अ 
आत्माका अरूपी ब्रह्मम्रें लय होनेसे भी कभी भीढ 
भदका हो सकता है ! अगर एसाही हो तो समद्रके 
अंदर इजारोही नदियोंके साथ नो रेता-बालू वह वह 
कर जाता है उससे तो सम्लुद्रके अंदर बढ़ेबदे बालरेतके 
टीबेके टीबे पहाड़ जसे सेकडों और हजारों बलाऊ छाखों 
डो गए होंगे ! श्लायद आपने तो देखेभी होंगे ! ओर 
हर 


+क 
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बाबाजीनेभी कमी उन रेतके पहाड़ों पर चढ़कर समुद्रमे 
डूबी हुईं अपनी बुद्धिको ढूंढा हो तोभी कोई तअज्जुब 
नहीं ! लेकिन सप्लुद्रंम पढ़ी हुई वस्तु झिसी भाग्यशाली 
कोही माप्त होती है ! अगर बावाजी मोटी दृष्टिसेमी 
बिचार करते तो सुक्तिमें भीट भडका धका याद न 
आता और खोटा कका बनाकर संसाररूप मकाका सका 
बनानेकोी जी न चाहता ! 


संसारमें छोटे छोट आदमी भी इस बातकों समझ 
सकते हैं कि दृष्टि ( नजर ) एक रूपी ( मूर्त ) पदाथ 
है बोभी जगा नहीं रोकती है ! जब कभी कोई वेश्या 
नाटक करती है उस वक्त हजारों आदमियोकी नजर 
उसके एक छोटेसे मुंहपर पड़ती है वहां क्रिसीको भी 
भीढ भठकेका धका न लगता है ओर न लगा सुना है 
और नाही उस नत्तेक्षीका मुंह भरता या मोटा होजाता है 
लक्ष क्‍या करोंडों आदमियोंकी नज़र पढ़े तोभी मुंह 
उतनाहीका उतना और सबकी ननर उस मुंहमेंह्ी समा 
जाती है तो सब व्यापक अनंत परपात्मापिेही मुक्तके अ- 
मृत अनंत जीव नहीं समा सकते ! या वे अपूत्त मृक्त- 
रूप जीवसे जगा भर जाती है और भीड़ भद्का 
हो जाता है ! 


अगर अमूत्ते वस्तु जगा रोकती है और उससे भीड़ 
भडका होजाता है तो बाबाजीका माना सब व्यापक 
परमेश्वरही सब जगाको रोक लेबेगा ओर भीद भढका 


(३१५) 


हो जानेसे अन्य किसी पदा्थकों तो रहनेका एक तिक 
मात्रभी स्थान न मिलेगा क्‍यों कि बाबाजीके परमान्माने 
सबही जगा रोकली है अगर कोई जगा बिना रोके 
बाकी रही हैं तो बाबाजीका परमेश्वर सबे व्यापक्रमी न 
ठहरगा तबतो वाजीकों व्याज छोटत मलसेभी हाय 
धोने पढ़ेंगे ! 


5) बस हि । | हुई 
सनारास- ( एकदम ) बस साहिब , बस £ बहुत हुंडू 


ख्व्दः 


स्वामीनीकी लीला अपरंपार है ! 


बन्जमशो साहू सहाय अती मन घराइग जरा 
आँरभी सुनिय आवाजीके परमेशरम अनंत ज्ञान 
वावानीन माना है वहभी नहीं समायेगा गरा गोरसे 
शोचना वाबाजीके परमात्माका ज्ञान वाबाजीके परमा- 
न्यास अधिक हैं या न्यून ? यदि अधिक है तो छोटी 
चीजमें वी चीमका समावेश कदापि नहीं हो सकता 
है और यदि न्युन है तो परमान्माका ज्ञान पर्ण नहीं 
सिद्ध होगा ! अगर बराबर हैं तो परमेश्वर अनंत न 
नस जानभी अनेते नहीं हो सकता है क्या के परसभे- 
खरकी स्थामीजीने आकाशसे मोटा लिखा है ( वेदभाष्य 
अमिका पृष्ठ ११ ) जब आकाशसे मोटा परपेशर हुआ 
तो आक्राश् छोटा हुआ और परमेश्वर आकाझसे भी 
वाहिर पहुंचा सिद्ध हुआ ! परंतु वाबाजीन गोचा नहीं 
कि आकाश न होगा तो वहां निम्घर अवश्यही होंगा 
और बह निरघर भी आकाश्नक बिना नहीं ठहर सकता 


न्ऊ ई हर 


( ११६ ) 


. है तो आकाशसे बड़ा परमेश्वर इसका क्‍या परपार्थ 
निककछ सकता है आकाश सूक्ष्म अमूत्ते पदाथ और 
परमेश्वर स्थूछ और मूत्ते पदार्थ सिद्ध होगा जब ऐसा 
हुआ तब तो परमात्माका अनंत ज्ञान क्या हुआ ओर 
वह कहां समायेगा सो स्त्रयंशी विचार कर लेना-- 


३. 9 


ओर वेदोंका अनंत ज्ञान ऋषियोंक अंदर किस तरह समा - 
या होगा! क्‍यों कि- वेदोंमें इसका ज्ञान माना है और 
इख्रका ज्ञान अनंता है जब अमूर्त पदार्थ जगा रोकता 
है तो अब विचारों उन आदित्यादि ऋषियोंके पटमें 
बेदोंमें कहा, इश्वर्का अनंत ज्ञान केसे समाया होगा ? 


सुमतिचंद्र-देखिण मनीरामनी ! आपके बावाजीके पास 
गालियांदीं गालियां थी सो कलम द्वारा लिखकर भपने 
मुखका पवित्र बना लिया ! सच वात हद कि, जो चीज 
जिसके पास होती हैं वह बही दिया करता है * लेकिन 
बावाजीने जो गालियां दी है उन्हें हम कहां सभांलते 
फिरें ! इस लिए मेहरबानी करके तुम अपने वावाजीकी 
इमानतकों हमसे लो ! फिर तुम्हारी मरी चाहे अ- 
पने पास रखना, या समाजके सिपुदे करना हमार 
सनातनी भाईयोंने तो मयसृदके भुगतान कर दिया. 
और कर उढहे हैं ! हम यही सोचते थे कि, वावानी तो 
सिधार गये, प्रगर उनकी हमानत किसे दे ? सो 
तुपारी नेक नियती पर हमें विश्वास होनेसे तुझ्ही सं- 
भलातें हैं ( मनीरामके हाथ पर हाथ मारके ) लीजिए ! 


(३१७ ) 


सनीरास-क्या कहना है ? इमानत बाताजीकी और हू 
में ! जाओ जाओ ! दो जाके उनकी पूंजी संभालने 
वालछोंको ! 

सुमतिर्चद्र-युं बचनसे छुटका नहीं है, तुमको भी बाबाजीकी 
पंतीका मान है ! खबरदार ! इनकार करनेसे काम न 
चढेगा ! घूद सहित छेना तो किनारे, मगर मूल लेनेसे 
भी इनकार करते हो ? माटुम होता है कि, छुछ दालमे 
काला जद्र है ! 


मनीराम-भाई ! आप दोनों जने प्रिलकर मुझे दिकर, मत 
करों | देखा “ स्व्रामीनी ” ने “ सत्यायप्रकाश ” के 
पृष्ठ 4४० भे॑ लिखा है कि-“अब देखो मितना पूर्ति 
पूजाका झगड़ा है वह सब“ जेनियोंके धरसे, ओर 
पाखंडोंका मुलभी मैन मत है ”) 


सुमतियंद्र-मनीरामनी ! आपके बाबानीकों न जाने यह 
केसी आदत थी कि, किसीको पाखंडी, किसीकों धू्ध 
निशाचर, भंगी कुलोत्पन्न, शठ, आंखके अंधे, कुम्हार के 
गषे, शैतान, अधर्मी, जंगली इत्यादि, किसीकों कुछ, 
फिसीकी कुछ लिख लिख कर आनंदित होनेम अपना 
परम भ्र मानते थे ! ( बात काटकर वीचमे ) 


ज्ञानचंद्र-भाई ! बाबाजी स्वयं नैसे ये वे दूसरोंकोभी वसा 
ही देखते थे ! क्यों कि, “सत्यायप्रकान्न'' के पृष्ठ ४४० 


( ३१८ ) 


में बाबानीने लिखा है कि-“ जो जेसा होता है वह 
अपने सहृइय दूसरेको समझता है ” इससे जैसे 
आप थे, वैसे दूसरेको सरझते थे. और यह बातभी थी 
क्ि- आप आंखके अंधे ओर गांठके पूरे ” की औ- 
लाद ये ! देखो मनीरामनी ! बुरा न मानना , यह 
झब्द में नहीं कहता, ऐसा शब्द वाबानी जेसे महात्मा 
को कइना बढ़ा भारी पाप है ' “ वाबाजी ” ने स्वयंहो 
मूसिपूजा करने वालोंको “ सत्यार्थप्रकाश्न ” के पृष्ठ 
३०५ में लिखा है, और यह बात बावाजीके जीवनच- 
रीजसेभी साबित है कि, बाबाजीका बाप शिवलिंगकी 
पूजा करने वाला था. तो अब वतलाइए इसपें कीन ना 
कहसकता है ? कि, वावाजी “ आंखके अंधे ओर 
गांठके पूरे ” की संतान न थे ? अवबदय थे ! अपने बा- 
पका असर अगर बटेमे आनावे तो आश्चर्य नहीं ! 


सनीरास-तो क्या बावाजी आंखके अधे और गांठके पुर थे? 


आनचंद्र-यह तुम कहो ! हम्तो किसीके लिए भी एसा न 
कहेंगे, बाबानीकी तो बातही क्‍या हैं ? हमने तो तुमको 
बह बतछाया है कि, जो वाबाजीने लिखा है! आरभी 
जो कुछ हप बताएंगे, वह बावाजीका ही लिखा बता- ' 
दंगे ! सुना बडइाजीका बाप वेद विरोधी था ! क्‍यों कि, 
बाबाजी “सत्याय॑प्रकाश” के पृष्ठ ३१४ में छिखते हैं कि, 
# को पाषन आदें मूर्ति पजते ह वे अत व बेर विरोधी 


(१३१९) 


हैं” बस इसी छेखसे बाबाजी और उनके बाप दोनोंईी 
जने-* सत्यायंप्रकाश ” पृष्ठ ३१५ में लिखे प्रुताबिक 
याने-“' वाषाण आदिकी मूर्ति बना उसके आगे नेवेद्र 
# घर घंटानाद टंटं पुं पूं और शंख बजा कोलाइल कर 
५ अगुंदा दिखला अथोत्‌-त्वमग्ु्ठं शह्वण भोजन पदाये 
# बाई ग्रहिष्यामे, जैसे कोई किसीको छले वा चिदाव 
# कि तू घंटा ले ? इत्यादि छेखानुसार पवोक्त काम 
करने वाले थे ! तो आप और आपके बाप दोनोही वेद 
विरोधी, बलकि अतीव वेद विरोधी साहित हो चुके ' 
मगर हमकी क्या ? थे जाने उनके करम ! नो जेसा 
करेगा सो पायेगा | लेकिन इतनी बाततों कहे बगैर 
हमसे नहीं रहा जाता कि, बाबाजी लिखते हैं क्ि-““पा- 
खंढोंका मूल भी जैन मत हैं ” तो इस बावासाहवके ले- 
खसे साबित होता हैं कि दुनियांमें जितने मत हें वे 
सबही जैन मतके पीछे हुए ! क्‍यों कि, पहले घुल होता 
है, बादमें शाखाएं फूटती हैं ! तो “ मूठ जैन मत है ”” 
इस बातका बाबानी मानतेही हैं तो यह बात सिद्ध हो 
चुकी कि, मैन मत अनादि, सब मतोंसे पहलेका है ! 
रहा “ मृत्तिपुजत्का झगदय चला ” सो मत्ति पूजा क्‍या 


चीज है, और किसे कहते हैं ! उसके विषयम्म में तुमसे 
फिर बात करूंगा ! मगर पहले बाबाजीकी बृद्धिकों दें- 
खिए ! आपकी बुद्धि जड़के संसगंसे जद होगई ! जढ़भी 
देसी हुई है कि शायदही वह कभी चेतन हो ! क्यों 


(३२० ) 


कि, बाबाजी “ सत्यायप्रकाश ? के पृष्ठ ३१३ में लि- 
खते हैं कि “ जड़का ध्यान करने वालेका आत्मा भी 
* जड़ बुद्धि हो जाता है ”” तो अब विचारों कि, वा- 
बाजी सारी उपर जड़ही जड़का ध्यान करते करते मर- 
गए, मगर निःकेवल चेतनका दशन नहीं हुआ ! 
बाबाजीकी बुद्धिका जड़ होजाना वावाजजीके लेखानुसार 
लाजिमही था, सो उनकी वृद्धि जड़थी इस लिए जब 
तक वो दुनियांमें रहे तब्तक केवल चेतनका भान न 
हुआ, और नाही शुद्ध चेतन होनका उपाय किया ! 
उपाय क्या करते ? शुद्ध चेतन होनेका जो जरिया था, 
शुद्ध चेतन बननेका जो उपाय था, वह तो बाबाजीकोा 
पथ्यरही पथ्थर भान होता था |! और सच बाततों यह 
है कि, अन्य भावना वाबाजीको उसमें जब आती अगर 


बादाजी इन्सान होते ! 


सनीरास-बस वस चुपकरो ! बाबाजी इन्सान नहीं तो क्‍या 
इंवान ये ! 


सुमलिचंद्र-भाई ! तुम एकदम जामेंसे बाहर क्यों होते हो ? 
बाबाजीके लिय हैवान शब्द तुप भछे अपने प्रुखसे नि- 
कालो, हमसे तो यह नहीं कहा जा सकता ! छेकिन 
बावाजीने स्वयंदी “ सत्यायंप्रकाश ” ७५ के प्रप्ठ ३३५ 
में छिखा है कि- पापाण आदिके मसति पूजन एकका 
* देखके दूसरेभी करने लगे ऐसे भेड्रोंफी प्रवाइकी नाई 


( १२१ ) 


४ छोग गतानु गतिक होते हैं जैसे एक भट्ट आगे चढ़े 
“ उसके पीछे सब भेड़ चलने लगती हैं ओर जैसे एक 
४ सियार वा कुत्ता भोकने लगे उसका शब्द सुनके अन्य 
५ सियार वा कुत्ते बहुत बोलने वा भोंकने लगते हैं बसेही वि- . 
& ग्राहीन मतृष्योक्री अंध परंमपरा”'इत्यादि-अब आपड्दी 
देखिए कि, वावाजीका वह पुर्वोक्त लेख कि- जो 
जैसा होता है बह अपने सदक्ष दसरोंकों समझता है” इस 
अपनेही लेखसे वाबाजी स्वयं स्पाल ( गीददइ ) कुत्ते 
विद्याहीन अंध सिद्ध हुए ! और लीजिए, आय समा- 
जियोंके वाप मृर्ति पुजा करते हैं, किसीका बाप शैवधर्म 
पालता नजर आता है तो, क्िसीका बेटा वेश्वव, किसी 
का भाई कुछ औरही धमं ! रही समाजियोंकी औरतें, 
सो वे माता, मसाणी, अंबिका, भवानी पुजती फिरती 
है! कहो ! यह बात बुठ है ! 

मर्नीराम-फिर इसमें क्या हुआ ? मराही वाप श्र हे ! तो 
क्या आये समाज झूठा होगया ? 

सुप्तनिचंद्र (हंस कर) इससे कुछभी न हुआ इससे हुआ यह . 
कि तुम बावाजीके लेवानुसार . सियाल, गिरह, कुत्ते 
ओर विद्या हीन अंपक्री ओलाद सावन हुए ! 


मर्नारास-अगर यूं कहोंगे तो बाबाजी महारजका बापभी 
शिवलिगकी पूजा करता था तो, क्या बाबाजी भी-- 

सुमलिखंद्र- ( मनीरामका हाथ पकड़ कर । बस वस ! रहने 
दो ! रहने दो ' भाई मेरे ! अपने मुंसे तुमही अपने 


( ३१२ ) 
बाबाजीको एसा कहने लगे तबतो दूसरे कहें इसमें आ- 


नेक विद्वानोंको वाबाजीके मनुष्य होनेमेभी शंका है ! 
इसी कार्ण राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द के. सी. 
एस. आई, बहादुर बावाजीको अपने द्वितीय निवेदन 
लिखते हैं कि, “ डॉक्टर टीवी साहब बहादुर स्वामी 
# दयानंद सरस्वतीनीके मनुप्य होनेमेभी संदेह लिखते 
४ हैं डाक्टर टीबो साहबको अपने सहीस्नर आदि नोकर 
४ के मनुष्य होनेम ऋझछशी संदेह नहीं झित करेवश इसर- 
४ मीजीकों मनुष्य होनमे संदह करते हं- '! 

मनौरामजी | कहिए आपके बागाजीन डॉक्टर टीवो 
पाहबका क्या विगाह। था जो बाबाम इन्सान होनका 
शक गूजरा ? हां हो सकता है कि, अगर बह दॉक्टर्थ 
गको इस बातकी परीक्षा करनेकी कोट तदबीर याद 
हा ' उस जरिएसेहा डॉक्टर साहवने बआावाजीकाो पथ 
किखा हे। तोभी मृमक्रित हो सकता है ' अब के 
पथु जसा काम करते देखा होगा ! बरना ऐसा बहेम 
कर्मी ने करते और अपनी कलमसेभी एसा ने छिखते ' 


मनीरास-अच्छा जाने दो इसबातको ! आप यह वतछाइए 
कि, दुनियांमें बढ कौन कोन मत हैं जो मत्ति नह। 
मानते ? 


(३२४ ) 


सुमलिचंद्र-हमें तो दुनियांमें कोई ऐसा मत नहीं नगर आता 
जो मृतिको न मानता हो ! जबतक जीवको अपना 
आत्म स्वरूप ( केवल ब्ञान ) अथवा मोक्ष प्राप्त नहीं 
होता तब तक मृत्ति माने बिना क्रिसीकाभी ग्ुजारा 
नहीं चलता ! 


मनीराम-पहले तो हमारे “ स्वामीजी ” के अनुयायी आये 

समाजी ही म,त्त नहीं घानत ओरकी तो पीछे बताएंगे ! 
सुसतिचंद्र-तुम्हारे बाबाजीके अनुयायी आयेसबरानी मूर्ति 

नहीं मानते, यह कहना तो तुम्हारा हमें ऐसा मालुम 
होता है कि, नेसे कोई आदमी अपनी औरतसे आकर 
कहे कि, अरी मुझे क्या देखती है ? तूंतो रांड होगई ' 
और वहमभी सायने अपने पतिको खड़ा हुआ देख कर 
रोने पीटने लग जाते ! 


मनीरामजी ! आपके वाब्ाजीकों मूत्ति पृजापर 
जितना द्वेषथा उतनाहों अपने पोथेम लिखकर अपने अ- 
पने अनुयायियोंका हमथा सबके इष्ट देवोंकी निन्दा कर- 
नाही सिखा गए ! भैने सुना है कि, तुम्हारे यहां बाबा- 
जीकी मृचि है, उसका तुम बड़ा अदब् करते हो ! मुझे 
मालम दता है कि, तुमको परभवर्म सुखको इच्छा नहीं 
देखो ! मृत्तिप॒मा-भक्ति करने वारोंकों तुम्हारे वाबाजी 
ने गालियां देकर जो गति प्राप्तकी हैं अगर तुम्हारीभी 
उन्होंके पास जानेकी मरजणी हो तो फोरन अपने घरसे 


(३२४ ) 
बाबाजीकी मूर्ति ( जिसे तुम झुंबई से २७ ) रुपयेमें 
लाए हो ) अभी जाकर फैक दो ! अगर मत्तिका अदब 
करोगे तो दुःख पाभोगे तुपने वर्दी भारी गलती की जो 
आजतक तुम उस मृत्ति द्वारा बावाजीका ध्यान परते 
रहे और उसका अदब करते रहे 


मनीराम-वस बस ! रहने दो रहने दो ! खबरदार ! अगर 


हमारे स्वामीजीकी एत्तिकी वेअदबी करने वालेको जो मं 
कभी देख पाउं तो उसका सिर तोडद ! 


ज्ञानचंद्र-जों मेरे भगवान्‌ प्रभू परमात्मा अवतारी पृरुषोंकी 
मृत्तिकी वेभदबी करनेवालेकों जो में कभी देख पाऊं ता 
उसके नाक कान काटे , 


० 


सुमतिचंद्र- ( प्ञानचंद्रसे ) चुप चुप | देखा ए अपने आप 
अपनेको मार्त्ति पनक सिद्ध कर रहे हैं ! 


ज्ञानचंद्र- ( सुमतिचंद्रसे ) अनी ये क्‍या ? इनके सर्वी समाजों 
वाबाजी मृत्तिकी पूजा भक्ति और अदब करने हैं मंने 
एक जगह देखा था कि, आये मंदिरमें सभा लगी तब 
एक मेजपर वाबाजीकी मत्तिकों खूबही सनाकर रखा 
जब एक लेक्चरारजीने ववाकी मृत्तिको हाथ जोदकर 
यह कहा था कि- महाज्षयों ! ये हमारे स्वार्मीनी 
महाराज इस कलिकालमें अवतार न लेते तो वेद थर्मका 
योप पाखंदीयों द्वारा नाज्ष हो जाता ” कहो इस प्रका- 


(३२५ ) 


रका अदत करना पूजा नहीं तो ओर वया है ! समाजी 
छोग अच्छी तरह जानते ई कि, हमारा गुजारा मूत्तिके 
बिना एक मिनट भरभी नहीं चछ सकता, मगर हटके 


मारे, बाबाजीका कथन झूठ न हो जाय, इस ख्यालसे 
झूठी बातकों भी सत्य करनेकी कोकिस करते हुए नहीं 
शरमाते ! अगर समानी छोग मरत्ति पजक नहीं है तो 
वाबाजीकी प्रत्ति देखकर उसमें यह कोई पाखंडी, भांढ 
या धृत्त है ऐसी कल्पना-भावना किसीकों हुई ? बलूकि 
उस स्थाही कागजकी चित्रामकी मसिको “' यह स्वामी 
दयानंदनी महाराज ” वाहजी मनीरामजी ! अब तुमसे 
क्या कहूँ ? कभी बाबाजी इस वक्त मौजूद होते तो तु 
मक्की तमाशा दिखाता ! 


मनीराम-स्वामीनीने ८४ के “ सत्यार्थप्रकाज्ष ” के प्रष्ठ 
में लिखा है कि-“ यह मूत्तिपजा केवल पा्ंडमत 
ने चलाई है ” सो क्‍या वात है ? 


सुमलि्चेद्र-वेशक बावाजीका लिखना बिलकुल ठीक है, क्यों 
कि, “ जो जैसा मनुष्य होता है वह प्रायः अपनेही स- 
८ हर दुसरोकों समझता है ” वाबानी इस अपनेही 
लेखसे बाबानी दयानंदजीका आयेगत “ केवल पाखंड 
मत है ” और बावाजीनेही चढाया है ! अबडो रही 
मृत्ति पूजासो अगर लोग मूत्तिकीही पूजा करते हैं तो 
बिछकुलही बावानीका छिखना ठीक है, मगर नो लोग 
२८ 


(१२६ ) 
आर्त्ति द्वारा अगर अपने इृष्टदेव इवर परमात्मा वीतराग 
देवकी पूजा करते हैं तो वाबाजीका लेख बिलकुल झूठा ! 
बाबाजीका मत बिकूकुल झूठा ! ! ओर यह उनका 
केवछ पाखंड मत है, जो कि बावाजीने चलाया है! | ! 


सनीराम-हें है ! यह क्या कहते हो ! मूत्ति पूजा नहीं ? 
झुम्रतिचंद्र-हां हां मृत्ति पुजा नहीं ! 
मनीराम-तो क्या ! 


सुमलिचंद्र-देव पूता ! प्रथु पत्र | मनीरापनी ! में जबीतो 
आपसे कहता हूं कि, आप केवछ वाबाजीकी लिखीहुई 
लकी रके फक्रीर मत वनो ' कुछ अपनी अकलसे भी 
विचार करो, जो लोग अनेक प्रकारसे सेवा-पूना-करते 
हैं वह यमत्तिकी नहीं, कि तु जिसकी वह मांत्त है उस 
इखर परमात्मा बीतगाग देवकी सेव। भक्ति पजा है. यही 
तो एक वी भारी भूल है कि, छोग बिना मतलब 
समझ म्त्ति पता कहने लग गए, लेकिन वह लोग जब 
मंदिरके अंदर जाते हैं ओर म्रत्तिकों देखते है तब वह 
कछोंग मिसकी मत्ति होती हैं उसकाही नाप लेकर सवुति 
धाथना नमस्कार करने है ! न क्रि-हे पथ्परक्री म्रत्ति 
तुझे नमस्कार हो ; तो अब कहिए कि, यह देव पा 
सिद्ध हुई या घूति पूना ! मगर जिस यम्निने अपने 
इन्द्र परमात्माका ज्ञान कराया वह मृत्ति हमारे लिए 
सान्तात्‌ इंववर परमात्माकेही तुल्य है, जिसका दिल प. 


( ३२७ ) 


थ्थरके समान होता है उसको तो वह मत्ति पथ्यर दि- 
खाई देती है, ओर जिनके अंदर वह मूत्ति साक्षात्‌ इष्टदेव 
इंश्वर परमात्माही मालम होता है उन लोगोंकों तो उस 
प्ृत्तिको पथ्यर कहनेवालाही पथ्थर मैसा छगता है ' 


मनीरास-वाह जी वाह ! यहतो आपने खूब कही ! मुझे 
और भरे वाबानी दोनोंकों पथ्यर वनादिया ! क्या 
वाबाजी और मे पथ्थर ? 


सुमलिचंद्र-अगर तुम और तुम्हारे बाबानी पथ्थर होने तो 
कहनाही क्‍या था : दूनियांमें लोगोंके काम तो आने ! 
तुम्हार बाबानी ते पथ्यरसेमी कठोर निकले कि, भि- 
नोंने हरणक मत बालेंकरे कोमल हृदयकों उनके धमकी 
निम्दा करके दुःखाया और सताया » जबतक बावाजीने 
अववार नहीं लिया था, तबतक हिदृस्तानमें लोग बड़े 
अपन चनमें थे ' बाबाजीके पहले फकिसीने ताउन (प्लेग) 
का नामभी न सना था ! न भाने वाबाजीन हीं अपने 
दयानंदी शरीरकी छोड़कर रहा सहा बदला लेनेका 
ताऊनका अबतार थारण क्रिया हो तोभी काई आश्रये 
नहीं ! इस बातमें वावाजीकाही लेख साप्नी समग्नना 
दखो “ सत्यार्थमकाञ् ” पृष्ठ ३८५०-८ धर्मात्मा अधिक 
४ होने ओर अधर्मी नमन होनेसे संसारमें सुख बढता 
“४ है और जब अधर्मी अधिक होते है _ तब दुःख ” सो 
दयानंदी दल जबसे बढ़ा तबसे लाखों आदमी ताऊनका 


(३२८ ) 


ग्रास बनगए, दयानंदीयोंकी निन्दासे लाखों आदमीओं 
के हृदय विदीणे हो रहे हैं ! 


धर्मी लोगोंका दिल दुःख रहा है, दिनपर दिन कु- 
संप बदू रहा है, बस जबसे अधभर्मी दल बढ़ा तबसेही 
छोग दिंनपर दिन दुःखी होने लगे ! एक एक ओरतको 
दश दश खसम करनेकी आज्ञा है ! यह दयानंदीयोंका 
उपदेश सुनकर लाखोंहीं पतित्रता सती कुलीन ल्लियोका 
इृदय थरोता है! कलेजा कांपता है ! शरीरके रूमटे 
खड़े होते हैं ! विचारियां मारे दःखके आंखोंसे आंम्र- 
ओंकी धारा बहाकर बाताजीके इस व्यभिचार बध्धक 
धर्मकोी पिकारती हैं ! हाय ! कैसा गजब ! ऐसा अथर्म 
शासत्र विरुद्ध पश्रुओं मेसा खोटा आचार करना तो दर- 
किनार, लेकिन कानोसे सुनाभी नहीं जाता | अरे इस 
हुःखको देख कर पथ्थरभी प्सीन जाऐे | मगर वाजा 
दयानन्दजी के हाथसे यह लेख लिखा कैसे गया ? हमें 
इसी वातसे माट्म होता है कि, वावाजीका दिल पथ्थ- 
रसेभी कठोर था ! और तुमभी पथ्थरके भगत 
पथ्थरही हो ! 
मनीरास-आप जी चाहें सा कहें ! लेकिन देखिए आपलो- 
गेकि लिए हमारे “ स्वामीजी ” महाराजने “ सम्याय्थ- 
प्रकाश ” पृष्ठ ४३१ में लिखा है कि- सबसे बैर, 
५ विरोध, निन्द्रा, ईपों आदि दुष्ट करम रूप सागरमें 
/ डबाने वाला मेन मागे है जैसे नैनी लोग सबके 


( १२९ ) 


४ निन्‍दक हैं बेसा कोईमी दूसरा मत वाछा महा निन्दक 
४ और अधर्मी न होगा ” सो केसे ! 


सुमतिचंद्र-देखो मनीरामजी ! तुम इन अपने बाबानीके दा- 


क्योंको सुनाकर अगर हमसे उचर चाहते हो तो अपनी 
आखोसे पक्षपातक्रा चज्षमा उतार कर झांतिसे देखो, 
ओर जो कहता हूं उसे सुनो ! अगर गारसे दिचारा 
जाय तो यह पुव्रोक्त अक्षर तुम्हारे बाबानीमेही थे, तभी 
उन्होंने लिख : क्यों कि, वह आप खुद बर, विराध, 
निन्‍दा इषो आदि कामोकों करते ये, साई मरते हुए 
तुमको और अन्य अपने मतालनुयायीयोंक्रो सेखायए ' 
उनके चेले उनसेर्भा बढ़कर निकले ! वाबाजी अगर 
किसीकों दक्षमालियां देगए होंगे तो, चेले बीस देनेझा 
तैयार हैं ! बढ़े अफसोसकी बात है कि, अगर बाबाजी 
हरणएक मत वालोंकी इस प्रकारकी गालियां न लिखते 
तो क्या “ सन्याथप्रकाज्ञ ? को “ असत्यायथंप्रकाश ' या 
£ मिथ्यात्वप्रकाश ” कोई कहता, या लिखता ? किसी- 
की ताकत थी कि, वाक्रमीकी #कलयुगानेद, गपोड़ानंद 
आदि कहकर बुछाना, या कहता ? यदि गोरसे देखा 
जाए तो बाबाजीम ' दयानंद ' इस निज नामकी भी 
धरम नहीं पाई जाती 


*£ इस पुस्तकके पृष्ठ ११-१२ आदियें मंत्र है थे 
“ दयानंद स्तोच्र ” के हैं. 


(१३०) 
सअनीराम-कैसे ? 


सुमतिचंद्र-कैसे क्या ! क्या तुपने सन्‌ ७० के सत्यायंप्रकाशके 
पृष्ठ ३०३ में अपने बाबाका लेख नहीं देखा ! 


सनीराम-नहीं ! भला क्‍या लिखा है ? 


झुमतिचंद्र-लिखा है कि- और जो वंध्या गाय होती है 
८“ उसकोभी गो मेधम मारना लिखा है-स्थूल एपती 
४ मारने वारुणीमनड्वाहों मालभेत यह ब्राह्मणकी 
* श्रुति है इसमें त्लरी लिंग और स्थृल पृषती विशेषणसे 
& बन्ध्या गाय ली जाती है क्‍यों कि वन्ध्यासे दुग्ध 
6 और वत्सादिकोंकी उत्पत्ति होती नहीं और जो मांस 
४ ज् खाय घृत दुग्ध आदिकोंसे निवांह करे क्यों कि 
४ घृत दुग्ध आदिकोसे भी बहुत पुष्ठो होती है सो जो 
£ प्रांस खाय अथवा घृतादिकोंसे नितराह करे देभी सत्र 
४ अग्निम्रें होमे विना न स्कंय क्‍यों कि जीवको मारनके 
& प्म्रय पीढदा होती है उससे कुछ पापभी होता है फ़िर 
& जब वे अग्निर्मे होम करेंगे तब परमाणुसे उक्त प्रकार 
“ सब जीवोंको सुर्व पहुंचेगा एक जीवकी पीदासे भी 
४ थाप भयाथा सो भी थोडासा गिता जायगा अन्य 
« या नहीं” तथा इसी ' सत्पायप्रकाश ” के पृष्ठ 
३०२ में-“ कोईमी मांस न खाय तो जानवर पक्षी 
& मत्स्य और जर जंतु इतने हैं उनसे शतसहम गते 
46 हो जाए १) 


(१३१ ) 


सनीरास-हाय हाय! अगर ऐसा लिखा है तबतो बहुत 
बुरा  ! 


डज्ञानचंद्र-मनीरामजी ! यह क्‍या ? अपने “ स्वामीजी ” के 
लेखको बुरा बताते हो ! 


सनीराम-बस मुझे मालुम होता है कि, स्वामीनी इसी दरके 
मारे वेमोत मरकर भाग गए कि, कहीं ऐसा न हो कि, 
मेरे उपदेश पर लोगोंने गौरतो नहीं किया. सबके दिलयगे 
दया बस रही है इस लिए पथ्र॒ पक्षी बढ जायगे मश्ने 
रहनेको कहीं तिल भितनी जगाभी न मिलेगी ! देखिए 
दयानन्द बावाकी दया ! संवत्‌ १९३३ की “ संस्कार 
विधि ” के पृष्ठ ११ मं-“ जो चाह कि मेरा पूत्र पाडेत 
* सद्दविकी शत्रुओंकी जीतने वाला, स्वयंजीतम न आने 
४ बाला, युद्ध गमन, हषे ओर निर्भयता करने वाला 
४ शिक्षित वाणीका बोलने वाला सब वेद वेदांग विद्या- 
४ का पढने वाला और पढ़ाने तथा सर्वायुका भोगने 
& वाला पुत्र होय वह मांस युक्त भातको पक्राके पूर्वाक्त 
# घृत युक्त खांय तो वैसे पुत्र होनका संभव है ” तथा 
औरभी देखो-' अजाके मांसका भोजन अन्नादिकी 
४ इच्छा करने वाला तथा विद्या कामनाके लिए तित्त- 
& रका मांस भोजन कराने ”” इन्यादिे लिख कर वा- 
बाजीने तो अपने नामक्रामी व्यथ कर दिख छाया ! 
आज तक मुझे “' स्वामीजी ” के ग्रंथों पर बढ़ाही परम 


( शेड रे.) . 


था, मगर इसको सुनतेही आज प्रेम तो क्या परंतु ऋध 
उत्पन्न होता है ! बस अब में आपसे कुछ नहीं सुनना 
चाहता, आप मुझे घर जाने दो ! 


झुमतिचंद्र- ( हायसे पकड़कर ) अर्जी मनीरामणी ! यह 


ल सर ] 


/) 


क्या ! एकदमही तुमको यह क्या होंगया ? जरा सबर 
करो ! अभी तो हमने आपसे बहुत कुछ बात चीन 
करनी है ओर बाबानी महाराजकी सत्य प्रियताको। 
«5 दिखाना है. जेनीलोग सबके निन्दक हैं वेसा कोईभी 
४ प्रत वाला महानिन्दक ओर अधथर्मी न होगा ”' मनी 
रामजी ! अब जरा आपने अपने इस बाबाजीके लेखकों 
देखकर जरा विचार करना कि, मेनियोंन अपने किस 
झासत्रमें सबकी निन्‍दा की है ? और यह तो में तुमको 
दिखाता हूं कि, बाबाजीने “ सत्याथंम्काश ” में सब्र 
मतोंकी पेटभर निनन्‍्दाकी है ! देखिए-बाबाजीकी महा 
निन्‍्दाका नमूना मात्र सत्यायप्रकाश-पृष्ठ ३१ “आंख- 
४ के अंधे गांठके पूरे उन दुबबुद्धि पापी स्वार्थी ” 

पृ० १२१ “ क्यों भूसता है ”” 

» २३५ “ बाहरे झूठे वेदांतिओ 


) १! “८० “ गदरिएके समान झुठे गुरू 
हज जय जिसके हृदयकी आंखे फूटगई हों 


११ 


१) 


७» २९७ “ उन निर्ज्ोंको तनिकरभी लख्था न आई !! 
» २५० “ म्ुनिवाहन भंगी कुछोत्पश्न यावनाचाय 
/ यवन कुछोत्पन्न शठ कोप नाम कंशर ” 


(१३३ ) 


स० पृ० ३०२ “ मंदमति ” 


१) 


१) 


0 


३०५ ६ अंधे धूर्त १) 

३१२ “ भठियारेके टट्ट , कुम्दारक गध ” 

डे ठगोंके तुल्य निबुद्धि अनाथोंका मार 
४ प्ारके मौज करते हैं ” 

३२२ “ पुजारी पंद आंखके अंधे गांठके पुरोंकों”” 


३२६ “ ऐसे गुरु और चेलोंके मुख-धरूछ और ” 
४ राख पड़े ”? 
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४ भागवतके बनाने वाले छाल बुझकइ ”! 
* क्या कहना है तुझकों ऐसी ऐसी मिथ्या”! 
“ बात लिखनमें तनिकभी लज्जा ओर झरम”! 
* ने आई निपट अंथाही बनगया भछा ”! 
“ इन झठ बातोंकों वे अंभे पोप ओर बाहर 
/ भीतरंकी फुटी आंखों वाले उनके चेे 
“ सुनते और मानते हैं ” 

* इन भगवत आदिके बनाने हारे जन्‍्मतेही 
# क्यों नहीं गर्भहोमे नप्ठ हो गए वा जनमते 
४ सप्रय मर क्‍यों न गए 


» ३३१ “ तुप भाट आर चारणोंसे भी 
४ बढ़कर गप्पी हो 


| !१ ४०२ “ भांड धूत्त निशाचर वत महीब्र आदि 


४ ट्ीकाकार हुए हैं ” 


(३३४ ) 


स०पृ० ४३१ “ सबसे बैर विरोध निन्दा इंपों आदि दुष्ट 
४ कमरे रूप सागरमे इबाने वाला जैन मार्ग 
४ हे जैसे जैनी लोग सबके निन्दक है वैसा 
४ कोइभी दूसरा मत वाला महा निन्दक 
# और अधर्मि न होगा ”” 


» » 72४० “ पाखंडोंका भूलछही जैन मत है 
, 9 5०५ “ पें-इशूको शैतान-लिखा है 
9 3 “5०९ “ में योहन आदिकोंकों जंगली-हत्यादि. 


में कहांतक तुमको वतछाऊं सिफ उतनेही उदाह णंसि 
अपने वाबाजीकी परीक्षा करलो कि, महानिन्दक और 
अधम्मी कौन ! “ जस जैनी लोग सबके निनदक # बेंसा 
# कोईभी दूसरा मत वाल्य महानिन्दक और अथर्पी न 
« होगा ” इस वाबाजीके लेखका अगर तम सच्चा 
करना चाहते हो तो, हम दावेके साथ कहते है कि, मेन 
धमके किसीभी शाख्रमें अगर तम कहींभी किसीकी नि- 
न्दा लिखी निकालकर बताओ ! बरना बाबानीके प्वो- 
क्त लेखसेही बाबाजीकों महानिन्द्रक और अधर्मी होनेके 
कारण अपने मूं पर कृपढा डाल कर रोओ ! 


मनीराम-में क्‍यों रोऊं ! 


खुमलियंदर-तुम उनके सेवक हो ! इस लिए ! 


(११५ ) 


सनीराम-छि। ! बस खबरदार ! मुझे बावार्नाका सेवक 
कहातो ! 


ज्ञनचंद्र-मनीरामनी ! तुम बाबाजीके सेवक हो ! क्या ए 
झूठ है ? तुम समाजमें नहीं जाते ! तुम समानी नहीं ! 
तुम्हारा समाजके रजिप्टरमें नाम नहीं ? तप समानीहों ! 
समानी हो! हजार दफा बलकि छाख दफा समाजीहों ! 


मनीरास-दंखिए आप ज्यादती करने है, अब में समानी 
नहीं ! 


ब्वानबंट-कबसे ? 


सर्ताराम-जवसे आपलोगोंके साथ बात हुई तवसे ! बस 
मुझे माद्म दोगया कि, यह * सत्यायथप्रकाश ” निसको 
रात दिने बगलमे दवाएं फिरता था बह धम्म ग्रंथ नहीं 
बलाके मरा समझम अथम ग्रथ है ; 


ज्ञान चंद्र-अरे चुप चुप ! कोई सुनेगा तो ठोक बैठेगा ! 


मर्नागाम-क्यों ठोक बैठेगा ! में किसीकी निन्‍्द्रा थोडेही 
बस्ता हूं ! मे साफ़ साफ कहूँगा कि, इस जमाने अ- 
गर सत्य बोलने वाले और लिखने वाले कोई हुए है 
नो एक बाबा दयानन्दजी ही हुए हूं ' क्यो कि, नि- 
नहोंने अपने अंदर जो ओंग्रुण थे वे साफ साफ प्रगट 
करण ! वरना एसा कोन अकलका दुश्मन हैं जो 
अपने आपको पाखंडोंका मूल, शैतान, जंगली, कमर, 


(११६ ) 


भडवा, भंगी कुलोत्पन्न, निलेज्ज, अंथा, फूटी आंखोंबाला 
गष्पी, समुद्र॒में डबने वाला, निन्‍्दक, महानिन्दक, अधर्मी 
आदि लिखें ! धन्य है बाबाजीको जो ऐसी उपाधियां 
धारण करते थे ! यह हिम्मव वालोंकाही काम है ! 
बाबाजी आपही स० प्र० के पष्ट ४४० में “ जो जैसा 
* होता है वह अपने सहृश दसरेको समझता है ”” इस 
अपने लेखसे जैसे आप थे वैसाही दसरेको देखते ये ! 
देखो बाबाजी केसे मर्द बहादुर थे कि “ ऐश्वयेकी 
इच्छाके लिए बेलसे भोग करे ”” है किसीकी ताकत जो 
आज न्यायवान गवर्मेन्टके राज्यमें बैलके साथ भागकरें ! 
देखो फिर लोहेके पीनरेमें जाना पढ़ता है या नहीं ? 
यह हिम्मत वालोंका ही काम है ! अब क्रिसीकी ताकत 
है ! हमे तो आज कल कोई ऐसा समाजी नगर नहं। 
आता जो बेलके साथ भोग करे ! 


ऐशवर्यकी इच्छाकों तो वेशक चाहते है, पर बभी,इस 
कामके करनेसे सारी उमर कंगारू ओर दरिद्री रहना 
मेजर करेंगे, लेकिन ऐसा काम कभी भी न करेंगे ! म- 
गर कुछ कहां भी नहीं जाता . क्‍यों कि, बाबाजाक ह- 
कमकी तामील करने बालेभी शायद कोई न कोई हों 


खुमतिचंट्र-भाई बावानी तुम्दार, तुम जी चाहे सो कहो ! 
हमतो सिरे इतनाही कहेंगे (कि, बाबानी जिन्होंने सत्या- 
थप्रकाशके पृष्ठ 7३१ में “ जस जेनी लोग सबके नि- 
५ ज्दक है वैसा कोई भी दूसरा मत वाला महानिन्दक 


तल 


* और अधर्मी न होगा क्या एक ओरसे सबकी निन्‍्दा 
४ और अपनी प्रशंसा करना झठ मजुण्योंकी बातें नहीं” 
इत्यादि लिखकर अपनी जवान और हायोंकी खाज 
मिटाइ है, और अपनी पंडिताई दिखाई है ! सज्जन जन 
पक्षपात और हठ दुरायहसे दूर रहने वाले धममिय आ- 
पही कहते हैं कि, सब अधतवालोंकी निन्‍्द्रा करने वाछे 
जैनी हैं या वाबा दयानन्दजी ? हमें तो बाबाजी नेसी 
निन्‍्दा जैनियोंने क्रिसीकी की हो नहीं मालम होता ! 
बाबाजीने तो “सत्यार्थमकाश ? में ज्यों शुहसे आखीर 
तक कलम चलाई है सिवाय निन्दाके दूसरी बात ही 
नहीं, ओर किसीभी मत दालेकों बुराभमछा कहनेसे नहीं 
चूके ! शैव, शाक्त, वेश्नव, कब्रीर, नान#, दाद, गोल 
स्वरामी, स्वामीनारायण, जैन, बोदू, श्षऋर, पौराणी, 
इंसाई, मुसलमान, आदि सबकी निन्‍दा खूबहों पेट भर 
की है. जेनियोने इस प्रकाश खोटी निनन्‍्द्रा कई भी की 
हो या लिखी हो तो बताओ ! हमारी समझें पू+क्त 
बाबाजीके लेखपें जहां जेन पद ढ।ला है वहां बाबा दया- 
नन्दका नाम डालकर पद लेना चाहिए ! याने-“ जैसे 
४ दयानन्द और दयानन्दी लोग सबके निन्‍दक है बेसा 
# क्ोईमी दसरा मत वाला महानिन्दक और अथ्मी न 
४ होगा क्‍या एक ओरसे सबकी निनन्‍्दा और अपनी 
/ अति प्रशंसा करना झ्ठ मनुष्योंकी बात नहीं ! ”बस 
यह बाबाका लेख में बाबानीको ही वापस देना योग्य 
समझता हूं ! । 
्र्‌ 


६.5 के है ) 
अनीरास-बाबाजी तो मरगये ! 
खुमलिखचंद्र-तो ठुमही छेलो ! 
मनीरास-मुझे क्या जरूरत पढ़ी है, नाईए | उनके अनुया- 
यीयोंको ही दे दीनीए ! आपने तो यह ओरही बातें क- 
हढाली ! इसमें मझुप्ते फायदाही हुआ है, लेकिन म॒रत्ति 
पजाके विषयमें जो में पृछ रहा था, उसका तो कुछभी 
खुलासा नहीं हुआ ! 
खुमतिचंद्र-हां वेशक ! लीजिए मूर्ति पूजाके विषयें में 
दावेके साथ कहता हूं कि, मच्तिके बगेर कोईभी ऐसा 
नहीं निसक्ना गुनारा चला हो या चले ! अपना शझठा 
कप 9. के ७. है + कक 
हठ ताने जाना हो तो कोह उपाय नहीं ! मगर गोरसे 
देखा जायतो, क्या हिन्दु, क्या प्रुसलमान, और क्या 
इसाई, सवही मूत्तिको मानते हैं. लेकिन बिना विचारे 
एक दूसरेकों वुतपरस्त २ कह कर अथवा ऐसे वैसे क- 
ठोर शब्दोंकी इस्तेमाल करके सिवाय चिदानेके उनके 
हाथ पल्ले कुछ नहीं भाता ! 
सनीरास-क्या इंसाई ओर मुसलमानभी पमूर्चि मानते आर 
उसकी सेवा भक्ति करते ईं ? 
सुमतिचंद्र-हां अव्वलदरभेकी सेवा भक्ति और अदव 
अप 
करते है ! 
मनीराम-मूर्तिकी सेवा भक्ति ! 


(३१९) 
सुमतिचंद्र-हां हां मूर्सिकी ! पूर्तिकी ! 
सनीराम-आपको भांग चढरही मालम दती है ! 


सुमतिचंद्र-तुमझों ऐसा माल्प होता है तो इसका कारण 
यही है कि, तुमको बावाजीके वचनोपर पूरीतौर पर 
अमल करना आता है “ जो जेसा होता है वह दूस- 
रोको अपने सदन समझता है ” बेशक ! इसी कलमके 
मुताबिक तुमको में भंगेड़ी ननर आता हूं ! 


मनीरास-मेने तो कहीं भी उनको मत्तिकी सेवा भक्ति करते 
नहीं देखा : 


सुमलिचंट्-तुप वबानीकी कंपनीके चसमेका अपनी आं- 
खोके आगेस हटाकर अगर देखो तो अच्छी तरह दि- 
खाई देने लगजावे ! 


दखिंए मनीरामनी ! मरी बात पर ध्यान रखना ! 
अपने हिन्दुस्‍्तानके मुसलमान भाई, जहां उनका अपना 
४ प्रकाशरीफ ” है, वहां यात्रा (हज) करनेको जाते हई 
यह तो तुमकों मालम है ? 


सर्नारास-हां यह तो मालुम है ! अभी मेरें एक दोस्त 
ऊ$' । पु डे 
४ इस्माइलखां ” हज करके आए हूं. 


सुमलिचंद्र-अच्छा ! ओहो ! अब तो कुछ कुछ दिखाई देने 
लगा, यह सब न दिखनेका कारण आपकी आंखोंके. 


( १४० ) 


आगे जड़ चसमाहों था, भला हज किसकी करके 
आया ? वहां मत्ति है ? अथवा कोई आदमी बैठा है ! 

मनीराम-आदमी काहेका ! वहां है उनके “'पैगम्थर साहब”! 
की दरगाह ! 

सुमलिचंद्र-क्यों भाई ! यह क्‍या ? जड़की सेवा भक्ति ! 
अदब तालीम : उसके सामने अपने पार्षोकी माफी 
मांगना ! अपने गुनाहोंको बखसाना ! उस दरगाह स- 
रीफझे चूबे-बोसे लेना ! फूछ चढाना | कितना अदब ! 
कितनी मान्यता ! क्‍या अबभी मूर्त्ति पृजामें फरक दे? 
लीजीए में तुमे औरभी सुनाऊं ! ( जहां आपके वाबा- 
जीके प्राण निकले ) अजमेर शहरमें रूवाजा मोंइनुदीन 
चीशती साहबकी दरगाहका किस प्रकार पूनन होता 
है! क्‍या है किसी बेदेकी मजाल जो उसकी वे अदबी 
कर सके ? यह मत्ति पूजा नहीं तो और क्या इंट चु- 
नाकी पूजा है ! वस मनीरामनी ! में ज्यादा क्या कह ! 
मेरी आंखों देखी बात है कि, अजमेर सरीफक्ी दरगा- 
हकी भक्ति केवल मुसल्मानही नहीं ! बलकि, हजारोंकी 
संख्यामें हिन्दु ( ब्राह्मण-सक्षत्री-वेष्य ) भी करते हें 
खास चंद्रशेखर पंडितकी स्ली अपने पुत्र पूत्रोयों सहत 
खब गाज वाजेके साथ वहां गई थी ! 


मनीराम-आपभी साथ गए थे ? 


सुमतिचद-हां में उनके साथ सिर्फ इसलिएही गया था कि, 
उन्‍हें रेहमें तक़ड़ीफ ने हो और वहां उसर कर जगह 


(१४१ ) 
वगैरह और बाने आदिका इंतनाम करना था. इस लिए 


पंडितर्ीने छुझ्ले साथ भेजा था. उनके लिहानसे जाना 
पड़ाथा, 


मनीरास-तों आप दरगाह सरीफ ज्ञायदही गए होंगे ! 


सुम्रतिचंद्र-नहीं नहीं में साथमें अंदर महां दश्गाह सरीफ 
है वहां गया था! 


सनीरास-क्यों तुम क्यों गए ? 
सुमालिचंद्र-पही देखनेको कि, ये वहां पर क्या क्‍या कारे- 
श्र क्र क 
वाई करते हूं ! 
सनीरास-अच्छा फिर क्या देखा ? 
सुम्लिचंद्र-रेखा क्या ? देखी मृत्तिपजा ! 
सनीरास-कैसे ! 


सुमतियंद्र-गब पंडितानीनी वहां गाने बानेके साथ बहुन 
सी मिठाई, फूछ, अतर ओर धृष ( अगर व्तीयां 
आदि छेहर गई तब उन्होंने उस नार्पांकित प्रसिद्ध दर- 
गाह ( करर) को सुझाव जलुकी पांच बोतछोंसे अच्छी 
तरह घोया ! फिर अपने मायेक्रे बालूति सारी दरगा- 
हको छूंछ कर उसके इदे गिरको घ्रूछभी अपने बालोंसे 
साफ की, पीछे अतर लगाया और एक इरे रंगक्ी चहर 


(१४२ ) 


जां कि बड़ी बढ़िया रेशमी साथ ले गई थी वह चहदाकर 
उसपर फूल गेरे और ध्िठाई और रेबढियां आगे रख 
कर धप वगेरह किया। वहांके रहने वाले एक पीरणी, कि 
जिन्होंने वद सब कारवाई कराईथी उन्हें पांच रुपए 
दिए और हाथ जोड़कर बोली %-“ पीरणी ! मंने 
मानता कीथी बह मेरी पूरी होनेसे में रूवाजा साह- 
बकी दरगाह पर हाजर हो अपना फजे अदा कर 
चली हूं ” पीरनणीने लोवान सिल॥ानेके कसारेमेंसे थो- 
डीसी मथूत लेकर पंडितानीजीके हाथमे देते हुए कुछ 
आशज्ञीवाद सा दिया, और जो गिठा३ और रेवडियां 
चराईथी उनप्रेंसे थोड़ी थोड़ी रखकर बाकी अपन हाथसे 
पीरजीने वापत देंदी ! इत्पादि-एसी कारबाई मने 
आंखों देखी है. [दिलीम॑ जमामसजिदफे सामने “ हर मरे 
साहब ” की दरगाह पर भी यही हाल देखा, एक दिन 
छक हिन्दु श्वी और दो मुसलमाननोंने शामके वक्त जाकर 
चदर चदाईे और उस दरगाहकों जैसे किसीके पेर चां- 
चते हैं वेसे चांपती रही ओर पंखा करती रही, बाद एक 
शेटेके दरगाहजीके पेंरोंके भागको चूंपा ओर चली गई. 
ऐसी ऐसी काररवाईयां आगरा, छखनऊं, मेरठ, गवा- 
. लियर, दिली दरवानेके बाहर कोटा ह वहां, और 
साहोर, आदि सैकड़ों जगह यह मूर्ति पुजाकी रौनक मं 
'खुद देख चुका हूं ओर तुम देखना चाहो तो मे दिखा- 
“ले्को तेयार हूं ! क्या यह गर्ति पूजा नहीं ! हरसाक 


-ओहरस्मोंम तागीए निकालते हैं, क्या यह पूजा नहीं ! 


( ३४४ ) 


कुरानसरीफ क्या चीज है ! यहभी एक पूर्ति है, खुदा- 
का कलाम धमेश्ात्न मानकर ही उस कागज स्पाहीका 
कितना अदब ? कितनी भक्ति ? किसी बातकी सहादत 
देनी होती है तो कुरानसरीफकी कसम खाते हैं । कह्दिए 
उसमें सिवाय जड़ वस्तु-स्याही कागजके अन्य कोई 
वस्तु दिखाई देती हैं ? नहीं ! सिफे उसमें खुदाके क- 
लापकी स्थापना ( मृत्ति ) मान करही इतना अदबर 
ओर भक्ति की जाती है. 


इसी अ्रकार ईसाई लोगोंके वारेमें समझ ली- 
जिए, बढ इंजिलका वहाही मान करते हैं और 
इंशु क्राइडक्ी मृत्तिकों मानते है उसकी बे अदबी 
करने बालेकी मारने मरनेकों तैयार हो जाते हैं, क्या 
उस जड़ स्पाही कागन या पाषाणर्म इंशू आगया ? नहीं 
वह इंथू नहीं है, लेकिन इंशुद्धी असलियत प्रगट करने 
वाली वह नकल ( मृति ) है, जिसको देखने माजसे 
इंसाई मात्रकों अपना इंशा अश्ु याद आता है! कहो 
अब कौन रहे जो मूत्ति न मानते हो ? बाबादयानन्द नी 
मरगए हैं मगर उनकी असलियत याद कराने बाली 
मत्तियां सपानी महाशयोंकि घर घर प्राय दो चार 
शहरोंमें मेने देखी ह ! बलकि, मेने उनसे पृछा भी 
कि-महाश्षयन्ती ! यह मृत्ति किसकी है ? तो बं(ले कि- 
«“ झत्रामी दयानन्द सरस्वतीजी महाराज ” की. मृशे 
बहा अफसोस होता है कि, सरासर सूर्द्ि सालना. ओर 


(१४४) 


दूसरोंको कहना कि हम मृत्ति नहीं मानते ! छिः कैसी 
वे समझीका पढ़दा तुम्हारी आंखों पर पढा है ? जो देखते 
हुएभी इनकार करते हो ! वाहजी मनीरामजी ! 


सनीरास-भाई ! मूत्ति निसकी हो उसकी न कहें तो क्या 
झूठ बोलें ! 


झुमतिचंद्र-शाबास ! में यही कहलाना चाहता था कि, 
मूर्ति जिसकी हो उसीकी कहो ओर जिसकी बह मूर्ति 
है उसीकीही हमलोंग पूजा करते हैं. कागज ओर रंग- 
स्पादीकी भूत्तिमें तुम्हारे परम हंस परित्राजकाचार्य श्रीम- 
हयानंद सरस्वती बाव। अपने इस हंवक लंबे उपाधीकरे 
पूछें सहित आ घुसते हैं तो अफत्तास है कि सत्य ब्त 
घधारी समानीदलका यह कहना कि, पथ्यरमें क्या परमे- 
शवर आ घुसा १ 


अगर उस मुसलमानके हाथकी चितरी हुई रंग बेरंगी 
मत्तिमें तुम्हारे बावानी जिनको गतिकाभी ठिकाना नहीं 
कि, मरकर क्रिस गतिमें गए हैं ? वह आ घुसे: तो 
साक्षात्‌ परमात्मा अवतारी पुरुष जो निश्चय परब्रह्म 
मोक्षपदको प्राप्त हुए हैं उनकी सूरतिमें उनका होना 
सर्वथा संभव है, यथाय है ! वह पथ्थर नहीं, हमारेलिए 
साप्तात्‌ परमेश्वर परमात्मा हैं. भर परमात्माकी मूर्तिको 
चध्यर बतत्ाना याने बाबाजीकों मृत पृणा न माननेका 


कारण उुझ्े अच्छी तरह भादृम है. 


(३४५ ) 
सनीराम-मला क्या ? 


मुमलिचंद्र-इसका कारण यही है कि बांवाजी जानते ये कि, . 
मैं अगर मूर्ति पूजाका मंइन करूंगा और पूर्सि मांगा 
तो लोग मेरी मृत्तिकीभी पूजा करेंगे, लेकिन मेंने किसी 
के साथ सिवाय वदीके नेकी तो कौही नहीं, हर किसी - 
को बुरा भला कहा है, सब धर्म, धर्मवालोंके नेताओकों 
गालियां दी है, ऐसा न हो कि लोग जहां कहीं मेरी 
मूचिको देखे वड़ांही अदब भक्ति पृजाके बदले दूस- 
रेही प्कारकी पा करने लय जावे ! यह लाजमी है 
कि, अगर मेरी मूर्िकी वे अदबी हुई तो मेरी तो होही 
चुकी ! क्िसीकी मृत्ति पर जूता मारा जाय तो वह 
मूत्ति वाड़ेकीही तौहिनी गिनी जाती है. हमने सुना है 
कि बंबईमें किसी बदमाश्ने महाराणी विकटोरिआरी 
मृत्तिके गलेगें जुतियोंका हार पहना, काले लुकसे चेहरा 
काला कर दिया था. इस वारदातके अगले दिन, उस 
वक्त मो बंबइके गबरनर साहिब थे उन्होंने सुना ओर 
हकम दिया कि जो उस अदमाशकों पकड़ें तो उसे सर- 
कार अम्लक इनाम देगी. बस साबित हुआ कि मूर्सि 
एक एसी चीन है जो माने बिना कोई बच नहीं सका. 
जो एसा कहने दाले हे कि “ मूति कुछभी नहीं कर 
सकती ” उनको यहां लाकर खड़ा करदेना चाहिए कि 
मूर्ति कुछ कर सकती है या नहीं ? अगर उस वक्त 
उस बदमाश्का पता लग जाता तो क्‍या वह सारी नि- 


(१४६) 
न्दगीके लिए बढ़े घरमें पहुंचे बंगेर रहता ! नहीं हर- 
गिज नहीं ! ! देखिए पाषाणकी मूर्तिके गलेमे जूतोंका 
हार डालनेसे महाराणी विक्टोरियाके गलेमें वह नहीं. 
पढगया था ! पूत्तिका चेहरा काला करनेसे महारा- 
णीका चेहरा काला नहीं होगया था ! फिर किस लिए 
सरकारको बुरा लगा, जो उस बदमाशक्री तलाश करने 
वालेके लिए इनाम देनेकों तेयार हुई ? इसी बातसे 
साबित होता है कि हमारी ब्रिटिस सरकार मूर्तिका 
मान करती है! मृत्तिकों मानती है। हम इस बातके लिए 
सरकारको धन्यवाद देते हैं कि, जो मर्तिकी वे अदवी 
करने वालेके लिए योग्य न्याय प्‌बेक दंड देती है, अगर 
ऐसा न होता तो न जाने यह वाबाजीका नया दल 
क्या करता ? जथहों हमारे ब्रिटिस शासनकी जयहो ! ! 


मनीरामजी ! मृक्ति सबकुछ करसकती है, देखो म्त्ति 
में इतनी ताकत है कि, नहीं मानने वालोंके अंदर मृ- 
सिको देखकर द्वेष उत्पन्न होता है और जो मानने वाले 
ई उनके अंदर शुभ अध्यवसाय-अच्छे प्रणाम आते 
हैँ! मगर नहीं मानने वालेंके दिलमें इतना तो जरूरही 
आता है कि, यह अप्छक महात्मा या अप्कक शखसकी 
मूत्ति है! जब वह मृत्ति असलियतकी याद दिलाती है 
तो उसका आदर सत्कार पूजा भक्ति करने वालेको 
. अच्छा फल क्‍यों न होगा ? अवर्यही होंगा | बस वह 
बूढोंके सरदार है जो कहते हैं कि, मृत्तिका मानना पा- 


हैं) ) 


खंड है ! सरासर खुद उस कापकों करना और 
दूसरोंको देखकर पाखंदी बताना ! बाहरी बाबाजीकी 
कचहरी ! ! ! 


ज्ञानचंद्र- ( सुमतिचंद्रसे ) साहब ! आपको मालम नहीं ! 
बाबा दयानंदजीकी बुद्धि बहुत दर तक पहुंची हुई थी 
बाबाजीको नेसे “ मृक्ति ” जेलखानासी मालूम होती 
थी इसी प्रकार अपने आपको पूरिमं माननाभी वे मा- 
निन्द केदक समझते थे ! उन्होंने यह सोचा कि मेरा 
इतना बड़ा लंबा चोदा भ्वरीर एक छोटेसे कागजके या 
पापाण आदिके थाड़ेंस टुकहेम लोग लाएंगे तो मुझे 
तंग होना पढ़ेगा ! क्‍यों कि- जो प्त्तिके पूजने वाले 
हैं उन सबनेही अपने अपने अब॒तारो पुरुषोके जो 
बड़े + झरीरभी थे उन्हें एक छोटीसी मृत्तिम कद 
* कर लिया है और उनका अनादर करने है देस्वों 
“४ बया कभी किसीने दरीया सप्मुद्रकों भी कूजे (कुलडी) 
/ प्र बंद होते देखा है ? नहीं कदापि नहीं ” तो 
बस इसी अपने विचारसे वाबाजीने मृत्तिका मानना 
अस्वीकार किया हो तो कोई तभअज्जुबकी बात नहीं ! 
और वाबाजीका विचारभी ठीक है कि, उनके बढ़े बड़े 
शरीरको एक जरासी वस्तुमें केद करना क्‍या अच्छी 
वात है ! 


सुमतिचंद्र-मनीरामजी ! देखो मेरे भाईने तुम्हारा पक्ष कछेफर 
क्याही बढ़िया बात ढूंढ निकाछी है ! बाह भाई वाह ! 
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क्या कहना है ! पन्‍य वाबाजीकी बुद्धि ! खूब समझा ! 
मला भाई ! आप बतलाईए कि, बाबानौके भक्तोंने 
बाबा दयानंदनी नो कि अनकरोबन दो गण ढंग थे, 
उनकी मृत्ति चार चार छै छे उंगल तकके कागजों पर 
बनवाई और छपवाई है तो क्या आपके हिसावसे बाबा 
दयानंदजीको उन्होंने केद कर लिया ? क्या खूब ! जरा 
आंख उघाडो ! ( बीचमें ) 


ज्ञानचंद्र-मेरी तो आंख उधघटी हुई है, जिनकी बंद हैं उनसे 
कहो ! मनीरामणी ! यह क्या तुम्धारी तरफदारीका 
यह फल मुझे ! छि।-- 


सुमसिचंद्र-भाई ! बात ठुमने उठाई तो तुमको न कह तो 
किसको कहूँ ! मनीरामणीको ! अच्छा गनीराममी 
घुनो ! क्‍या हाथी, ऊंट, घोड़ा, शेर आदिकी लाग्वों 
पूर्सियां ( खिलोने ) पाषाण, थातु, मिट्टी आदिकी 
बनती है तो कया असली हाथी ऊंट घोड़ा शेर आदि 
: उसमें कैद हो जाते हैं ? नहीं तो क्या अबतारी पुरुष 
इश्वर परमात्माही केंद हो जायगा ? और भी छो, भू- 
गोलका नक्शा बना है वह प्रायः सबवही प्रदरसोपे 
पढ़ाया जाता है तो, क्या इतना बड़ा भूगोल उस छो- 
टेसे कागज केद होगया ? अगर फरनकरों मानलो 
कि, केंद होंगया तो भूगोलमें रहने वाले शितने दयान- 
नदी रहते हैं वे आपके हिसादसे कैरी पिद हुए ! अगर 
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यह बात नहीं तो इमारा कहना ठीक है, अब लो अना- 
दरके संबंधमें यह क्या कोई कहीँक्ा नियम है कि, जि- 
सकी मूर्ति बनाई जाबे उसका अनादर उस मूत्तिके 
बननेसे हो जाय ? इसमें कोई युक्ति या म्रमाण है ? 
बलकि दुनियांमे यह तो सामने नगर आता है जो पुरुष 
जसाही अधिक नामी, प्रतापी प्रतिष्ठित पंडित विद्वान या 
महात्मा होता है, उसके नामका वेसाही आदर करनेके 
लिए उसकी वैसी वेसी अधिक मूर्तियां बनवाई जाती 
हैं तस्वीरें उतारी जाती हैं और उन मूत्तियों द्वारा उन 
उन महांत्माओंकी प्रतिष्ठा, आदर, सत्कार, सेवा, 
भक्ति, पृजा संसारयें हो रही है ! हमने तो आजतक 
कहीं भी नहीं देखा कि किसीने बाबाकी मूर्ति पर फूलोंके 
बदले जूतियां चढाई हों ! चदावे कौन ? जिसकी बड़े 
घर जानेकी मनशा हो ! हमारी ब्रिटिश सरकार न्याय 
वान है, अन्यायी नहीं ! जरा कोई किसीके घमेस्थान 
या मूर्तिकी बे अदबी करतो दिखाने ! देखो फिर कैसा 
मजा मिलता है ! बाबाजीके भगत कहते हैं कि, जड़ पूर्ति 
कुछ नहीं कर सकती ! तो हम उन बाबा जीके भगतोंकों 
पुकार कर कहते हैं कि, अगर इस बातका इमतिहान 
करना हो तो आइए मेदानमें ओर किसी मंदिर या 
गिरमाघर या मसनिद अथवा अन्य कोई भी पमंस्था- 
नकी वे अदबी कर देखिएगा, फिर कहना कि जड़ 
मूर्ति कुछ करती है या नहीं ! 
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' मनीरासजी ! में तुमको एक बीती हुई बात छुनाता 
हूँ दिल्ीमं एक दिन में बाहर जा रहा था इतनेंगें घंटाघरके 
पास एक हड्डी चमटोपासक जी मिल पढ़े, और बिना सोचे 
बिचारे मुझसे बोल पढ़े कि, आप पूर्ति पूजाके बड़े भक्त 
हैं लेकिन बताइएगा कि वह जह मूर्ति पथ्थर क्या कर 
सकता है | मेने उसको उसवक्त उसके भ्रश्नके झुताबिक 
डी उत्तर देना चाहा, क्‍यों क्रि-अगर वह नरमाईके साथ 
पूछता तो में भी बड़ी रसता पकड़ता, लेकिन महाशयजी 
तो आतेही जड़ पथ्यर उठाने छगे ! खेर आज कछ 
का जमानाही ऐसा है कि, जबतक इंट उठातेको पथ्थर 
न उठाया जावे तब तक वह चुपका नई होता! उसवक्त 
दो सिपाही पुलिसके वहाँ पर खड़े थे, वभी ठहलते २ 
प्रासमे आगए, पांच सात आदमी और भी खडे हो 
गए ; पेंने प्रश्ष कत्तोजीसे कंपनी बागमें कमेटी घरके 
सामने जो महाराणी विक्‍्टोरियाकी मूर्ति है उसकी तफे 
दिखाकर कहा कि, वेश्ञक थे तुम्हारे कहनेको अभी 
इसी वक्त मंजूर करनेको तैयार हूं, बगर जरा अपने 
पैरका जुता उतारकर इस मूत्तिपर रख दो, अगर इस 
मूर्तिने कुछ कर दिखलाया तो, मेरा पृत्तिका मानना 
ठीक है ही, इसमें संदेहही कुछ नहीं | अगर इस मृनिते 
कुछ न किया तो तुम जीते, हमार दफे तुप्र जीते ! 
और में हारा ! मेरा यह कहना सुनमहाश्यजी तो 
ऊपर नीचे देखने छगे, उत्तर कहां ? पढ़गये विचारमे 
मगर उन दो सिपाहिअंपेसे एकने कद्दा कि, बस साहब ! 
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आपका कहना तो ठीक है ! यह देखिएं हथकड़ियाँ 
ओर कोतवालीका गस्ता ! पैरसे जरा जता उतारनेका 
इरादा तो करें ' फिर देखो तमाजश्ञा ! उस सिपाहीके 
बचन छुनतेही महाशयजी नीची गरदन डालकर चढकक 
पढ़े ! मेने कहा भाई ! क्यों, मृर्ति तो कुछभी नहीं कर 
सकती * क्यों घबड़ाते हो ! बात तो सुनो ! मगर महा- 
श्षयने एक न सुनी ! सुनना तो किनारे रहा, लेकिन 
पोछे फिरकर भी ने देखा ! उक्त सिपाही, हालाँकि 
मोहोमेदन थे, मुझसे बोले कि, वाह साहब ! आपने तो: 
उत्तर क्या दिया विचारेकी अकल पारदी, अगर आदमी 
होगा नो आन पीछे “ जड़ पूत्ति पथ्यर कुछ नहीं कर 
सकती ” यह काम अपनी जबानसे न निकालेगा ! 
लोग भी उस वक्त उसकी हंसी करने लगे ! इस लिए 
भाई मनीरापनी ! इंश्वर परमात्माकी मृचि बननेसे 
इंश्वर्का कैंदमें आना, अथवा अनादर होना, दोनोंदी 
बाते युक्ति म्रमाण भ्ून्य झूठी हैं, 


इश्वर परत्मा अपना सर्वोपारे पूज्य दथा मान्य है इस 
लिए उसके नामकी मृत्तियां अधिक से अधिक बननी चाहिए 
और लोगोंको अधिकसे अधिक सेवा भक्ति पा करनी 
चाहिए! रहा “क्या कहीं दरयाभी कूजेमें भंग जा सक- 
ता है ? !! इसका उत्तर यही हैं कि, मूर्ति बनानेका जब 
हमारा यह उद्देशही नहीं है कि, मूर्ति वालेकों मूर्तिमें 
ढुंस ढुंस कर भरें, तबतो यह दलील देनाही मूखंता है | 
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अगर कोई आये समाजी अपनी मूत्तियें अपने आपको 
या बाबा दयानन्दकी मृत्तिमं बावा दयानन्दकों ठुंस २ 
कर भर दिखावे तो हमभी माननेके लिए विचार करेंगे ! 
इस लिए मसतिका मानना अथात देवपजा परमात्माकी 
सेवा भक्ति विलकुल ठीक है, मगर समाजियोंकी सम- 
अमें न आबे तो कोई तअज्जुबकी वात नहीं ! क्‍यों 
कि जैसे चरस, गांजा, चंड, शराब पीने वालेकों, या 
रंडीबाज, ज्वारी, चोर आदिको कितनाहीं उपदेश दो, 
लेझिन वे उस अपने कामसे वाज नहीं आते! उनकी 
बुद्धि अविद्याके कारण दुराग्रहनें पूरा प्रा दखल कर 
लिया है ! वेसेही बावा दयानन्दनी महारानके भक्तोंको 
चाहे कैसेही युक्ति म्रमाणस समझाया जावे लेकिन इनके 
हृरयमें प्रभू परमात्माकी उपासनाके विरोधन प्रा रे 
दखल कर लिया है, अब सुधरने और समझने 
वाले नहीं हैं ! 

सनीरास- “' स्वामीजी महाराज ” “ सत्याथंप्रकाश् ” के 
पृष्ठ ३११ में लिखते हैं कि “ मृत्तिपुना अधम रूप है 
४ मनुष्योका ज्ञान जढ़की पृजासे नहीं बढ़ सकता 
' किन्तु जो कुछ ज्ञान हैं वहभी नष्ट हो जाता है इस 
“ लिए ज्ञानियोंकी सेवा संगसे ज्ञान बढ़ता है पापाण 
४“ आदिसे नहीं क्या पाषाण आदि मत्ति पूजासे परमे- 
४ ब्वरकों ध्यानमें ला सकता है ? नहीं मृत्ति पृजा सीटी 
४ नहीं किन्तु एक बही खाई है जिसमें गिरकर चकना 
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४ चुर हो जाता है घुनः उस खाईसे निकछ नहीं स* 
४ कता किन्तु उसीम मर जाता है ” इत्यादि सो क्‍या 
बात है ! 


खुमतियंद्र-बस भाई ! बात क्‍या है ? बात यहीं है कि 
मर्तिपजा धर्मियोंकों धर्मरूप है, ओर अधर्मियोंको अध- 
में रूप है, वाबाजीकों तो मूर्ति पूना अपमे रूप ही 
मालूम होनी थी ! 


मसनीरास-क्या वावाजीकोी अधथर्मी सिद्ध करना चाहते हो ? 


सुमतिचंद्र-छिः ! हम अपने मृंहसे वाबानी महारानकों अ- 
धर्मी कहें ? कभी नहीं ! लेकिन इश्र परमात्मा या 
अपने २ इएदेवकी सेवा भक्ति पूजा, ऐसा उत्तम काये 
आत्माके कल्याणका हेतु उसको तो बाबाजीने “ मूत्ति 
पूजा अथर्म रूप है ” ऐसा लिख मारा तो थम रूप 
बाबाजीने किसको समझा ? सो तुप्र आपही साचलो ! 
बाबाजीका धरम तो बहुत कुछ पुस्तकोंमें प्रसिद्ध हो 
चुका है फिरभी तुमको थोडासा सुना देता हूं ! 


( १ ) हर किसी मतवालोंकी निनन्‍्दा करना ! 


( २) जिसमे अगलेका दिल दुख ऐसे शब्द लिखन 
जैसे कि-इश्वर परमात्माकी मुत्ति मानने वालोंको 
जदटोपासर, पथ्यर पूजन करने वाले ! पाखड़ी ! 

. (३) एक भोरतकों (११) ग्यारा .खसम करना 
कराना । 


(३१५३ ) 
€ ४ ) भाष्य कारोंको धूत्त निश्ञाचर बताना ! 
(० ) विधवाओंको नियोग करनेका उपदेश्ष ! 


( ६ ) ऐशयकी इच्छा बालोंकों बेलके साथ संभोग क- 
रनेका उपदेश्न ! 


६ ७ ) गुरुसे चेलेकी गुदाकी शुद्धि करनेका उपदेश ' 


( ८ ) बीर और बेदद्ञ पुत्रकी बांछा वालेकों मांस स- 
हित भात खानेका उपदेश ! 


< ९ ) तेली, चमार, कोली, काछी, कुरमी आदे सब्र- 
को एकाकार करनेका उपदेश ! 


< १० ) केवल हम सखे ओर तमाम दुनियाँके भत अंठ 
यह बाबाजीका सबसे वड़ा उपदेश * धन्य बाबाजीका 
घर्म और धन्य वाबानीका उपदेश्ञ ! अब तुमही विचार 
देखो कि, बाबाजीऊा उपदेश अथर्म या इंश्वर ्श्चु पर- 
मात्माकी पूजा भक्तिका करना अथम ! 


अनीरास-अच्छा इसका उत्तर दो कि “ प्रवुष्योका जन 
“ जडढकी पूजासे नहीं बढ़ सकता ऊैन्‍तु जो कुछ ज्ञान है 
यह भी नष्ट हो जाता हैं ” 


खुमसियंद्र-भार ! आपके बाबा दयानन्दनीकों नितना हासन 
 भाप्त हुआ था वह सत्र जदसे ही प्राप्त हुआ था, क्‍यों 
दि-मिवने पात्र हैं, वह सब कागन ओर हयाही जद 
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पदार्थकें अलावा कुछभी अन्य चेतन नमर नहीं आते ! 
यह बाबानी पर सब जद परदार्थेकाही प्रताप था, ले- 
किन मिस वक्त वाबाजीने जिछ जटडसे उत्तम ज्ञान प्राप्त 
किया था उसी जड़ पदायेकी जद काटनी शुरू करदी, 
याने वेदादि शाज्लोंक्े ही अथेक्ा अनथे फरना शुरू 
कर दिया ओर हरएकके धर्म शाख्तोंकी निन्‍्दा शुरू 
करदी । उस जदने बाबाजीकों चेतन बनाया था, मगर 
फिर उस जड़ पदायेजीने देखा कि मेरोही बशहसे यह 
जानी हुआ और मेरीही निन्‍दा करता है ऐसा जानकर 
उसने फिर बादानीको जड़ बना दिया ! पहले बाबाजी 
अपने बापक साथ मूर्ति पूजा ( शिवनीकी ) रिया 
करते ये, बादमें निन्दा करने लगे ! ओर असल तो 
वाबानाका यह लिखना हीं बेसमश्नीका है कि-* मनु- 
४ ध्योंका ज्ञान जडकी पूजासे नहीं बढ़ता. ” पहले 
बाबानीकी इस बातकी अच्छी तरहे तहक्रीकात कर 
लेना चाहिये था कि, इंबर परत्रह्म परमात्मा अवतारी 
उत्तम पुरुषोंकी पजा करने वाले जडकी पजा करते हैं या 
चेतनकी ? यह विचारनेका मोका बाबाजीको नहीं मिला, 


बरना ऐसा कभी न लिखते ! बाबाजी तो मरगए ! 
में तुमको ही जतलाए देता हूं तुमने अपने भाई बंदोंसे 
कह देना कि, मत्ति पजकू, जद पृजक, जढंपासक नहीं 
हैं यह में हजारों नहीं बलकि लाखों आदाभयोंके सापने 
सिद्ध करनेको तैयार हूं कि मृतिक्मक जद्ोशसक नहीं 
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हैं! नहीं हैं ! | नहीं हें ! ! ! लेकिन. मतिको अधिष्ठान 
मानते हैं । जैसे हर॑ एक जीवात्माका आषिष्ठान इरणक 
शरीर है उस जीवात्माकी पजा, सेवा, भक्ति अगर कोई 
करे तो उस शरीर रूप अधिष्ठानथें ही कर सकता है 
शरीरके सिवा उस जीवात्माका कहींभी पता नहीं ल- 
गता | छगता तो क्‍या लगही नहीं सकता ! रहा शरीर 
सोतो चमढ़ा, हड़ी, मांस, लहु, मर पत्र आदि इन 
जढ वसस्‍्तुओंकाही सम्दाय याने पुंज है, क्या जीवान्मा 
की पूजा भक्ति करने वाला झरीरकी पृजा न करके 
केवल जीवात्माकी सेवा भक्ति पूना कर सकता है " 
अगर है किसीकी ताकत तो इस बातका ठीक ठीक ज- 
वांब देवे ! ओर अगर शरीरकी पूजा की तो पवाक्त 
चमड़ा हड्डी मल मृत्रादि जड़ोंकी पूजा होगी और 
अगर इन जदोंकी पृना करनेसे जीवान्पाकोी सेवा भक्ति 
पूजा हो जाती है तो मृत्तिकी प्रा करनेसे जिसकी बह 
मूर्ति है उस ईश्वर पभु वीतराग परमात्माकी पृजा क्यों 
न होगी ! अवश्य होगी मिसकी वह मूर्चि है ! 


अनीरास-शरीर तो चेतन है, शरीरम जीवात्मा प्रत्यक्ष प्रसन्न 
होता है, इससे जान लेते हैं कि, उसकी सेरा पजा हो 
गई, बसे मूर्चिमं चतन देवता शरीस्में जीवात्माके तुल्य 
होता तो श्रीरके तुर्य मूचि भी चेतन हो जाती और 
देव ( जिसकी वह मूर्ति है वह ) पूजासे प्रसभ्र होना 


आएिर रुरदेस ! 
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मुमतिचंद्र-वाहनी वाद मनीरामजी ! क्‍या कहना ! तुम्हारी 
बुद्धितों सात समुद्र पार करनेकों एक स्टीमरका काम दे 
सकती है ! तुमने तो शरीरको चेतन बना दिया ! बस 
तो निसवक्त कोई समाजी मर जावे उस वक्त उसके 
परीरकों उसके शरीर प्रमाण घी होम देना-जलछादेना 
तुम्हार हिसावसे उस चेतनकाही जलाना-होपना सा- 
बित हुआ, ओर जब चेतनही जल भून कर राख हो- 
गया नो मोक्षभी न रही ' सुख दुःख, नरक, स्वगेभी 
उठगया, जब चेतनही नहीं तो यह चीजें किसके लिए ? 
अरे भाई ! शरीर चेतन नहीं, छेक्रिन अग्निक्रे लोहमें 
प्रवेश करने पर छोह्ा अग्नि रूप दिखाई देता है मगर 
लोहा अग्नि नहीं होगया, इसी तरह चेतन जीवके प्रवे- 
शसे शरीर चेनन जसा दिखलाई देता है, लेकिन शरीर 
चेतन नहीं है, अगर तुम प्रत्यक्ष प्सलृता चाहते हो तो 
प्रत्यक्षवादी सिद्ध हुए ! तबतो अगर कोई महात्मा मोन 
धारण किए-ध्यानमें मग्न, समाधि लगाए हुए हैं, ओर 
किसीसे किसी प्रकारका आंख या हाथ आईिसे इसारा 
भी नहीं करते, एस महास्मा पुरुषकी कोई सेवा पूजा 
भक्ति करें उसका शरीरके दुःख सुख हानि लाभसे 
कुछ ह५ शोफभी नहीं, और नाहीं वह उस सेवा पूजा 
करने बालेसे प्रसन्नता जाहिर करता है तो, क्या उसकी 
सेवा पता फरना निरययक है ! उसको केसे जान छोंगे 
कि, उसकी सवा पजा होगई ! 
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अब रहा यह कि चेतन, देवकी मूत्तिमें मौजुद होने 
परभी शरीरोके तुल्य मूर्ति चेतन क्यों नहीं हो जाती ?! 
तो इसका उत्तर यह है कि, तुम्हारा निराकार चेतन 
इशवर भी तो सबी जड़ पदार्थममें मोजूद है ऐसा तुम 
पानते हो तो, फिर वे सभी जड़ पदा् चेतन शरीरके 


तुल्य क्यों नहीं हो जाते ? 
मनीरास-इसका उत्तर क्‍या दूं ? आपही कहिए ! 


सुमलिचंद्र-अच्छा ! इसका उत्तर मेरेसे सुनना चाहते हो तो 
मुनो, में कहता हूं, जीव कर्मोंका संत्रंध प्रवाइसे अनादि 
बद्ध है और करोकी वजहसे यह जीव जन्म मरण 
भ्रीर धारण करता है ! लेकिन परब्रह्म इश्वर परमात्मा 
बीतराग देव किसी मृत्ति आदिम बद्ध नहीं है उसका 
ज्ञान ऐसी कोई जगह कोई वस्तु नहीं जिसमें विद्यमान 
न हों ? इसी वजहसे जीव तो झरीरको मान लेता है 
कि, यह शरीर रूप ही में हूं इसी कारण 
शरिरके हानि लाभमें जीव अपना हानि लाभ 
समझता है, मगर इंशवर परत्रद्म परमात्मा अपनी 
मत्तिके हानि लाभमें अपना हाने हाभ नहीं मानते ! 
अगर मत्ति द्वारा शुद्ध भावसे उस परमात्माकी सेवा 
प्रा करता है तो पृद्रॉपार्नित अथुम कर्मोका क्षय 
करके और शुभ कर्मोंका सुख भोगके, थुभा शुभ 
दोनो प्रकारके कर्मोका नाञ्ञ करके मुक्तिकों माप्त होता 
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है! और जो ईश्वर परमात्मा आदिकी प्रर्तियोंकी निन्‍दा 
करता है वह अशुभ कर्मोका बंधन कर दुर्गेतिका भागी 
बनता है! इसमें इंखरकी मूचिका अनादर करने वाले 
काही संसार बढता है, न कि उसकी भाव भक्ति करने 
वालेका | बस इस हिसावसे हम प्रश्चु परमात्माकी सेवा 
भक्ति करने वाले हैं, और जो हमको मढोपासक कहने 
वाले हैं वेही जदोपासक, मछ, मृत्र, हड्डी, चमडेके 
उपासक सिद्ध होते हैं ! 


सनीरास-अच्छा पहले इन दो बातोंका जवाब दो कि, आप 
जो मूत्तिके सामने स्तुति प्रार्थना करते हो क्या वह 
मृत्ति सुनती है ? और उस प्रत्तिके सापने फल, फूल, 
नवेद्य, लड़ पेडे, मिठाई चढाते हो, क्या वह खाती है ! 
अगर नहीं सुनती और नहीं खाती तो ऐसा करनेसे 
क्या फायदा ? 


सुमतिचंद्र-याहजी मनीरामजी तुमतो खूब पनडृब्बेका काम 
जानते हो ! 


सनीरास-पन इब्वा क्‍या ? 


सुमलियंद्र-पनडुब्या नहीं जानते ! पनइब्बे उन्हें कहते हैं 
जो समुद्रमं डुवकियां लगा कर सीप, संख, कौटिएं 
आदि निकाल लाया करते है ! 


सनीरास-फिर में पनहुब्वा केसे ? 
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सुमलियंद्र-वाह ! हुमतो बढ़ेही बहादुर बढ़िया पनडुब्बे ! 
दाबाजी महाराजक्रे “ सत्यायेम्काश ” रूप सहृुद्र॒मेसे 
ऐसी ऐसी कुधत्ते रूप संख, सीप, को दियें हूंढ २ कर 
छाते हो कि जिस पर हमार मृखोंकी अकल कुबांन की 
जाय तोभी थोड़ी | लो मनीरामगी ! अपनी कुधत्तोंफा 
उत्तर सुनो ! लेकिन में पहले यह पूछता हुं कि, तुम्हारे 
बाबानीका आयेसमान जब कभी किसी स्थानमें इकट्ठा 
होता है और उस वक्त बाबाके निराकार ईशवरकी स्तुति 
करता है और ऊंचे ऊंचे गला फाड़ फाड़ कर, हारमा- 
नियम, तबले, सरंगिया बजाकर, भजन गाता है तो वह 
निराकार उस समाजका गाना सुनता है ? अगर घछुन- 
ता है तो बताओो इसमें क्‍या प्रमाण ? और वह किस 
कुरसीपर और किस जगह बेठ कर सुनता है ? क्यों 
कि सुनना कानोंका धर्म है ओर कांने बिना शरीरके 
होते नहीं, जव क्षरीर होगा तो उसके उठने बेठनेकी 
जगह तो जरूरही होनी चाहिए ! जेसे आज कडके 
बहुतसे शेठ साहुकार, रांडों और भांदोंका नाच तमाशा 
देखने बैठते हैं तो खबहीं तक्रिया मसलंद लगा कर 
ऊंची जगह पर बैठते हैं और बह तो शेठ साहुकारोंकार्भी 
बड़ा है। आपकी वह ताना री री को अवश्यही सुननकों 
बेठता होगा ! अच्छा अगर कहों कि, बिना कानोंही 
मुनता है तो बस फिर यही प्रमाण हमारे लिए काफी 
है ! क्‍यों कि हम इस इरादेसे स्तुति नो करतेही नहीं हैं 
कि, यह मूत्ति सुने ! हम तो जिसको वह मूर्चि है उस 
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इंश्वर परमात्मा वीतराग देवकी स्तुति प्रायना करते हैं . 
और कोई स्थान ऐसा नहीं जो उसके ज्ञान न हो, 
वह त्रिकाछ दक्शी सर्वज्ञ हमारे सर्वे भाषोंकों जानता है ! 
और भी छो, शरीरमें भी तो जीवात्मांदी सुनता है, यह 
मानना ही पड़ेगा, शरीर तो छुनताही नहीं अगर श्वरीर 
सुनता हो तो मुरदेकी भी सुनना चाहिए, सोतो आजतक 
किसी झुरदेने किसी समानीकी बात सुनीही नहीं ! बस 
जिस प्रकार शरीरका सुनना सिद्ध नहीं होता तो मूत्ति- 
काभी नहीं होता ! वह मर्ति तो श्वरीरकी माफक उस 
देवका अधिष्ठान मात्र है। ओर हम मर्तिकी स्तुति नहीं 
करते, लेकिन मूत्ति वाछ्ेकी स्तुति करते हैं, और 
दूसरी बात जो नेबेद्य फल लडु पेढा, मृत्तिके आगे घरते 
हो सो क्‍या वह खाती हे ! यह प्रश्न बिलकुल वे सम- 
झीका है ! क्यों कि, क्या मूत्ति पूजक नहीं जानते कि 
बह नहीं खाती ? 


भला हम पूछते हैं कि, आप किसी राजा या रईस 
अथवा महात्माकफे पास खानेके लिए केजाओ और आगे 
रखो-भेट करो, तब वह राजा आदि आपकझी दी हुई 
मेटको खालेबे तबही तुम्हारी दी हुईभेट मंजूर होगी ? 
क्या तबही आप मानोंगे ? अगर आपकी भेट फरूफूछ 
आदि सामग्रीके ले जानेसे पहलेही वह उत्तम २ पदा- 
थोसे तृप्त हो रहा है तो तुम्हारे रूबरू तो क्या ? मगर 
आपके बादमें याने पीछे भी न खायगा ! यह बात आप 
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खुद जानते हो कि, जब कभी कोई किसी बढ़े हाकिपके 
थास डाली याने भेट ले कर जाता है तो वह हाकिम या 
राजा डालीके पदार्थोकों स्वयं नहीं खा लेता ! लेकिन 
वहां पर आप या आपके समाजी यह दलील क्यों नहीं 
उठाते ? बलकि उस वक्त वह हाकिम-राजा आदि 
सामने की हुईं भेटकी उसी वक्त खाने छग जावे तो 
उसे तुच्छ भुक्खर, बत्तमीज ओर बे अकर कहने रूग- 
जाओगे ! सो भाई ! यह तो हमभी जानते हैं कि, पृत्ति 
खाती नहीं और नाही हम इस इरादेसे रखते हैं कि यह 
मूत्ति खा लेवे तबही हमारी भक्ति सफल हो ! लीजए जरा 
सुनिए, मृत्ति पूजकों पर तो आप लोग बट ऐसी ऐसी 
कुतके तेयार कर देते हैं, मगर अपने बाबा दया- 
नंदजीकी बनाई हुई. “ आर्याभि घिनय ?” भी आपने 
कभी देखी ! मिसमें बाबानीन लिखा है कि-“' हेइश्र 
८४ इमने आपके लिए सोम लतादिका रस तेयार किया 
4४ है उसे तुम पियो ” लो अब बताओ कि बावाजीके 
कहे प्ुुताबिक, निराकार सोमरसका प्याक्ा लेकर मुंहसे 
पीता है या नहीं:! यद्वि पीता है तो किसी दिन प्याछा 
भरके इंचरको पिछायाभी, कि नहीं ? ओर अगर बाबः - 
जीका .ूर्वोक्त यह लिखना आप मानते हो तो आपके 
मतके स्थापक बाबा दयानन्दजी दी झूठे ठहरते हैं तो बस 
उनका कहना ओर आपका मानना सबही झूठा ! 


ओर यह जो बाझजीने लिखा है दिः “क्या पापाण 
आदि पूर्ति पूजा से परमेवरकों ध्यान छा सकता 


. (६३ ) 


है? नहीं नहीं ! ” इस पर हम कहते हैं कि, अगर 
स्याहीसे कागजों पर, मुसलमान आदिकोंके हाथसे छपे 
हुए वेदके बढ़े बढ़े पोथोंस निराकार इंश्वरका ज्ञान 
ध्यानमे लाया जा सकता है ता हम साकार अवतारी 
पुरुषका ध्यान उस गूत्तिस क्यों नहीं छा सकते ? जब 
कि जड़ पदारयसे बाबाजीको निराकार इशवरके ज्ञानका 
भान होगया तो क्या अबतारी महात्मा पृरुषोंकी मूत्तिसे 
उनका ज्ञान न होगा ? अवश्य होगा ! ! और फिर हु- 
म्हरे वाबाजीने यह लिखा है कि मूर्ति पूजा सीढ़ी 
८ नहीं किन्तु एक बड़ी खाई है जिसमें गिर कर चकना 
४ चर हो जाता है पुनः उस खाईंसे निकल नहीं सकता 
४ किन्तु उसीम मरजाता है ”” इसका उत्तर-- 


बस अगर माना जाय तो बाबाजीको मूर्तिनेही खाई 
में गिरा दिया, जिससे निकल न संके और उसीमें मर 
गए ' क्‍यों कि, वाबाजीने मृत्तिकी निन्‍दा की तो उसका 
खोटा फल म्रिलनाही था और खाईमें गिरना और 
मरनाही था सो वेशक बाताजीका लिखना टीऊकही है 
निसके लिये खाईमें गिरना होगया उसके लिए वह 
खाई दिखाई देती है। और जो मूत्तिकी पूजा करते 
करते तरगया उसके लिए तो बह सीदी ही है कि जिस- 
के जरिएसे वह ऊपरकी मंजिल तक पहुंचा और मुक्ति 
को भाप्त हुआ ! सचतो यह है कि, ऊपर मजल पर ले 
जाने बाला या खाईमें गेरने वाला तो भाव थाने परि- 


(१९४) 

णाम-इरादाहीं है, वह मचितो निमित्त मात्र है। न तो 
मसिने किसीकों धका दिया, न खाईमें गेरा और नाही 
उस मत्तिने किसीका हाथ पकड़ कर ऊपर चहाया। यह 
 जीबोंका भाव ही उस मूर्त्ति द्वारा खाईमें गिराने और 
ऊपर चढ़ाने वाला है। और खाईमें गिरा हुआ फिर कभी 
निकल नहीं सकता उसीमें मर जाता है यह ठीक है, ऐसा 
देसा काम करनेसे खाईमें गिराहुआ आदमी निकलभी 
आवबे तो कोई तअज्जुब नहीं, मगर इशर परमात्माकी 
मूर्त्तिकी निन्दा करने वाछा खाईमेंसे कभी निकल नहीं 
सकता ! और वह उसीमें सड़ सड॒ कर मर जाता है ! 
भाई भनीरामजी ! जरा अपने अंदर बिचार करो नाहक 
दुर्गे्तिका मारग साफ न करो ! इंचर परमात्मा राग 
और द्वेषसे मुक्त, प्रशुकों तो पूजक पर न हर्ष हे न 
निन्दक पर द्रेष ! मगर आप खोंटे अध्यदसाय करके 
नाहकही क्‍यों कर्मोका बंधन करते हो ? हो सके तो उ- 
सकी सेवा पूना भक्ति करो वरना केवल निनन्‍्दा करके 
दुरगोतिके पात्र तो होही चुके हो ! 


ईश्वर भगवान्‌ वीतराग देवको तो किसी चीजकीभी 
इच्छा नहीं ! किन्तु भव्य छोगोंकों अपने २ पाप कम ८ 
दूर करनेके लिए, जीवन मोक्ष ( तीयकर ) अवस्थामें 
जिस तरहका ईश्वर भगवानकी देहका आकार था उसी 
आकार: मृंत्ति, पति बिंब स्थापन करके उस मूर्ति द्वारा 
परमेश्वर भगवंतकों अपनी भावनासे प्रत्यक्ष करके परमे- 


(१६५ ) 


खरकी भाक्ति करना चाहिए ! यह हम पहले कह आए 
हैं कि मूि पाषाण आदिकी होती है और वह मूर्ति 
परमेश्वर नहीं है, लेकिन परभ्रेश्वरकों याद करनेका वह 
वसीछा है। उससे हमको परमेश्वरका स्मरण होता है। मूर्ति 
परमेश्वरके स्वरूप स्मरणमें कारण है। नैसे ईसाई आदि 
मर्तोमें बाइबल, छुरान, वेद, आगमादि शाल्र, सब मत 
वाले अपने२ धर्म पुस्तकको अपने सिरपर या हायपर उठा 
कर कसम खाते हैं। मुसलमान भाई कुरानका कितना 
अदब करते हैं ? दर असल ए सबही पुस्तक स्याही 
और कागजही है । यह में पहले कह आया हूं याद है न ! 


जेसे इंश्वरीय ज्ञानके स्मरण वास्ते अक्षर रूप मूत्ति 
अपने हाथसे बनाई जाती है ओर उसका विनय आदर 
सत्कार करते हैं, कागनोंके ऊपर अपने हाथसे लिखे हुए 
अक्षरोंसे इंचरके ज्ञानका बोध होता है, वेसेही मृत्ति 
द्वारा जीवन मोक्ष स्वरूप वाले इश्वर भगवतके स्वरूप 
का बोध होता है. जेसे विछायत आदिकोंके नकझे छोटे 
बढ़े कागनों पर छिखे जाते है उन नकश्ञों द्वारा विद्या- 
थियोंकोी मास्‍स्तर-उस्ताद लोग उंगली रख कर कहते हूं 
कि, यह देखो हिन्दुस्तान है! यह रूस है, यह रूम है, 
यह जापान है, यह इंगलेन्द है, विद्यायी यह नहीं मानते 
कि, जहां हमारे उस्ताद-मास्तरने उंगली रखी है यही 
रूप रूसादे है ! मेसे नकशेसे असली रूप रुसादे 
देशोका ह्वान होता है वैसेही मूत्ति द्वारा मृत्ति दाले 


(इ६६) 


सत्य मोक्ष मार्गफ़े बताने वाले, परमेश्वर, तीथेकर भग- 
वान अवतारीकाहो ह्ञान होता है, मूर्ति परमात्माके 
बोध होनेमें कारण है, इस लिए परमेश्वर अवतारी पुरु- 
पोंकी मूर्ति अवश्य माननो चाहिए. बिना मृत्ति माने 
किसीकाभी छुटका नहीं है, जो लोग मूर्चिको नहीं 
मानते उनको अपने मतके पुस्तकॉकामी आदार विनय 
न करना चाहिए ! क्यों कि, पुस्तकोंका मानना भी 
मूर्तिमेंहीं शामिल है. 


सअनीरास-आपने बहुत ठोक कहा, मेरा संदद दूर होगया, 

परन्तु “ सत्याथंप्रकाश ” के पृष्ठ ३१२ में लिखा हैं 
कि, “ साकारसे मन कर्भी नहीं स्थिर हैं| सकता !! 
यह केसे ! 


सखुमतिचद्रं-बस यह ऐसेही है, बाबा्नीन अपनी अनुभदी 
बात लिखी है, वाबाजीके इस लेवसे यह साफ मगट 
होता है कि-बावानीका मन वेदोंमें मरण पर्यतभी स्थिर 
नहीं हुआ होगा ! क्‍यों कि वेद साकार हैं जब ये हुआ 
सो बाबाजीका अगला लेख कि “ उसको मन झट ग्रहण 
करके उसीके एक एक अवयवप्र घूमता और दुसतरेम 
दोढ जाता है ” यह भी उलटा बावानीके गलेगे पिलच 
गया. याने बाबाजीका मन वेदके एक एक अवयवकों 
ग्रहण करके पागलॉोंकी तरह भटकताही रहा होगा ! 
आदूम होता है कि इसी लिए वाबाजीका जन्यस लेकर 
अरण पर्यत एकसा मंतत्य नहीं रहा ! और जो वबाजा- 


(३६७७) 


जोका यह रूयाल है कि, निराकारहीमें मन स्थिर होता 
है साकारमें कभी नहीं, सोभी विचारशुन्य होनेसे 
अग्नाद्ष है, यदि निराकारमें मन स्थिर होता है तो विना 
ही क्रिसी वस्तुके आलूुंवनके आकाश्मम सबका मन 
स्थिर हो जान चाहिए ! क्‍यों कि आकाश निराकार है. 
नहीं मालप बाबाजीको किस प्रक्रारका रोग था कि 
अपने अक्षरोंकी तरफ भी जरा ख्याल नहीं देते थे ! 
जब ऊफ्ि निराकारमें मन स्थिरही हो जाता है तो फिर 
सब जीवॉका मन स्थिर हो जाना चाहिए, क्यों नहीं 
होता ? यदि कहा जाय कि आरूपन रूप निमर्मितोंके 
बिना स्थिर नहीं हो सकता है तो बस उन आलंबनो- 
काही विचार करना आवश्यक है कि वे आलंबन सा- 
कार है या निराकार ? यदि साकार आलबन हैं तो 


फिर भगवानको मृत्ति रूप आलंवन माननेमें क्या दृःख 
खड़ा होता है ! यदि निराकार आहलूबन हैं तो बेदादे 
झासत्रोंका आलंबन छोड केवल आकाश्चकाही आलेबन 
समाजोी भाईयोंकों छेना चाहिए ! क्‍यों ह वेदादे शास्त्र 
साकार है, ओर इश्वरका ज्ञान निराकार है ! साकार 
आलंबनसे निराकार तक पहुंचना स्वामीजीको मंजूर 
नहीं है, अगर मंजर है तो जेसे साकार वेदादे शात्रोंरे 
आलंबनसे निराकार इंश्वरके ज्ञानका भान इस जोवको 
हो सकता है, तद॒त्‌ मगवानकी म॒त्ति रूप साझार आहूं- 
बनसे निराकार परमात्माका ध्यानादि शोनेमें केषछ पक्ष 


( १६८ ) 


पातके ओर क्या हरकत आसकती है ! आप विचार 
लीजिए ! 


मनीरासम-अच्छा साहब ! आज सुझे आपसे वहुतसी बातों 
का पता लगा है, अब रजा लेताहूं ! कलको में आपके 
मकान परही आऊंगा ओर जो जो बातें रही हैं उनको 
आपके शाल्घोंसे मुकाबला करके देखूगा कि “स्वामीजी”! 
ने जो कुछ छिखा हे वह वेसाही है जैसा आप मानते 
हैं या कि उससे विरुद्ध 


छुमतिचंद्र-तबतो बहुतही अच्छी बात है बस बस आप 
जरूर आये में अच्छी तरहसे दिखलाऊंगा कि वावा- 
जीने केसा अपना मन माना गाना गाया है जरूर 
आइए ! औरभी अगर कोई आपके समाजी साहब 
बाबाजीकी सचाइका फांका रखते हूं तो उन्हें भी साथ 
लेते आइए ! बाबाजीने जन मतको बावत तो ऐसा 
उलटा गाना गाया है कि कुछमी मत पछो ! एक दो 
ब्रंथोंके प्राकृत छोक लिखके एसा अथे किया है कि 
अपनी सारी पंडिताई दिखछाई है छोकमें वे अर्थही 
नहीं जो बाबाजीने लिख डाले और उस पर अपनी 
मन मानी समीक्षा करदाली है, न जाने ऐसा करनेसे 
उनके सन्‍्यासको कौनसी डिगरी प्राप्त हुई ! कुछ समझें 
नहों आता ! ( तीनो जने उठकर चढ़ने लगे ) 

सनीशाम- ( चलते चलते ) मुझ्ले एक बात ओर याद आ 

.._. गई, इस वारेमें आपका क्‍या ख्याल है ! 


(३१६९ ) 


सुमतियंद्र-कहिए कहिए ! किस बारें ! 

मनीरास-बाबाजी महाराजने सत्यायेप्रकाश ” के पृष्ठ ३१२ 
४ हू लिखा है कि “ सत्री पुरुषोका मंदिरमें मेला होनेसे 
“ज्यमिचार लड़ाई बखेढा और रागादि उत्पन्न होतेहें ” 
श्त्यादि, 

सुमतिचंद्र-भाई ! सचदात तो यह है कि “ बाबाजी ”” को 
छोटे पनसेही व्यभिचारका शौक होगया था वह संस्कार 
यह लिखनेके समय तकभी नहीं गया ! उन्हें चारोंओर 
व्यभिचारहदी व्यभिचार नजर आता रहा इसी किए 
एक एक जेनीको ग्यारां ग्यारां खसम करनेका उपदेश 
दे ढाठा और ब्रह्मचर्य सतीपना-पतित्रता धमेका तो 
उच्छेदही करदाला ! देखिए ऋगादि भाष्य भूमिका 
पृष्ठ २२६ में स्वामीजी महाराज फरमाते हैं। 


४ (प्रा) इख्वर मनुष्योंको आज्ञा देता है कि है इंद्रपते 
ऐशयेयुक्त ! तूं इस ख्लीको वीर्य दान देके सुपृत्र और 
सौभाग्य युक्त कर. है वीयगप्रद ! (दशास्पां पुत्रानाधेहि) 
पुरुषफे प्रति वेदकी यह आज्ञा है. कि इस विवाहित 
वा नियोजित द्वीमें दश संतान पर्येत उत्पन्न कर अधिक 
नहीं ( पातेमेंकादर्श कंषे० ) तथा हे स्त्री तूं नियोगमें 
ग्यारह पतितक कर अथात्‌ एक तो उनमें प्रथम विवा- 
हित ओर दशपर्यत नियोगके पति कर ” इत्यादि-- 


बाबाजीको में अपनी जबानसे कुछ नहीं ऋता मैंने तो 
८४ स्वाप्री आलारामसागर सन्यासीजी ” के बनाए हुए 


(३७० ) 


“ दयानन्द मिथ्योत्वेप्रंकाश ? नामक ग्रंथके माग ३७ 
के पृष्ठ ११ पक्ति १८ से लगाकर जो पढ़ा है वह में 
आपको सुना देता हूं तुमको स्वयंही मालूम हो जायगा 
कि कौन क्‍या कहता है ? 


सुनिए- “ इसके माष्यमें हन्दावनकों वेब्यावन 
४ कहा है और लिखा है कि वहां बंदर, कछुआ, चौबे 
८४ तीन प्रकारके पोपषजी रहते हैं. इन रूलोसिमी बाबाजी 
४ छाल बुझकट साबित होते हैं क्‍यों कि ह॒क्षोंके सम 
४ दायका नाम हन्दावन है उसे रंडेियोंका वन लिखना 
४ पागलॉंका तमासा हैं अगर रासछीला होनेसे वेश्या 
४ बन कहो तो तीसरे समृछाससे आया लड़की लड- 
८ कॉको दृत्यकारीका सिखाना कहा है उससे आया 
४ समराजकों रंडी समाज अथवा वेश्या समान कहना 
४ चाहिए क्‍यों कि बिना अंगोंकी चपलताके तृत्यक्रारी 


« कभी नहीं हो सकटी. ग्यारवें समुल्लासमें पोप भब्दकों 
८ रोमन भाषा कहा है रोमन भाषामें पोपका अथ 
“ पिता छिखा है उसमें बंदर कछुआ, चोबे आयसमा- 
“८ ज़ियोंके बाप साबित हो चुके क्‍यों क्ति दयानंदने 
& उनको पोष लिखा है यद्यपि ठगी करने वालेकोभी 
४ थोप छिखा है ओर मूत्ति पूजक्े तीथ यात्रा करने 
6 बालोंको ठग कहा है तथापि उसस दयानंद और 
& आयौसमाजी ठगोंके पृत्र साबेत होते हैं क्‍यों कि 
& उनके भाता पिता मूर्सि पृणा और तीर्थोको मानते हैं 


(१७५०८ : 

४ [ वुयानन्द छल कपट दर्पण ] से साबित है कि परम 
#& दयानन्दका नाम शिवभजनया बापका नाम हरभजन 
४ था जाति कापडी थी सोला (१६) वर्षकी उमर तक 
४ रंडी बनकर नाचता रहा था, एक चोवीस ( २४ ) 
४ ब्रषका राजपुत उसके साथ छूुपट था इसी छिए 
£ बावाजीने हन्दावनकों वेश्यावन लिख मारा है विक 
“ बादाजीकी पंडिताईको न जाने बाबाजीकी मूर्खताई 
४ कौनसा जंगली जानवर है बारवें सम्मद्धाससे साबित 
“४ हो चुका है कि जो मनुष्य जैसा आप होता है वह 
*/ दुसरेकोमी अपने जैसाही समझता है इस रूलसे 
४ दयानन्द जप्ता आप वेश्यावन था वैसाही हन्दावनको 
“४ सम्रझता था ” 


सनी राम-वस कोौनिए बस कीजिए ! आपने तो निबंधके 
निबंध याद कर रखे हें. 

सुमतिचंद्र-अगर याद न करें तो बाबाजीकी फोज हमें चु- 
टकियोंमेही उड़ा डाले ! भाई ! आपके प्रश्न पर अभि- 
प्रेरा अभिप्राय क्‍या है वह कहना तो बाकीही है 
सुनिए ! म्ंदिरोंग कमी किसीके बुरे प्रणाम नहीं आते 
जो अंदर म्वेश करता है वह तो परमात्मा परमेशरका 
ही नाम स्मरण करने और भगवत देवका दह्षन करनेमें 
ही उनका ध्यान तलालीन होता है वहां तो क्या ख्री 
क्या पुरुष सबकाही ध्यान भगवत देवकी भप्तिमारे 
दर्शनमेंही छगा हुआ होता है ओर सबके मुंहसे परमात्मा 


( १७३६) 


परमेचरकी सरतुति ओर उसके गुणानुवादकीही ध्वाने 
: निकलती है हां कदापि कोर बाबाजीका चेला, समाजी 
किसी मंदिरमें खोटे इरादेके साथ चला गया हो और 
पाप बुद्धि आनेसे अगर किसी ल्लीकों देखकर काम 
उत्पन्न होगया हो, उसकी इस कुचेष्ठाको देखकर, हो 
सकता है कि किसीने उसे मंदिरमेंसे निकाल दिया हो ! 
और उसीका तरस खाकर ही वाबाजीने पू्षोक्त लेख 
लिखा हो तो तअज्जुब नहीं! बरना ऐसा कौन पापी 
है जो इश्वर परामात्माके देवल-मंदिरोंमें खोंटे परिणाम 
लावे ? ईसाई छोग चचेमें स्ली पुरुष सब एक साथ मिल 
कर ग्रभू ग्राथना करते हैं, क्या वो वाबाजीके हिसावसे 
वहां काम विकारके पैदा होनेके लिए इकठे होते हें ! 
आयेसमाजी ख्री पुरुष मिलकर एक स्थानमें प्रभू शार्य- 
नाके किए क्या नहीं इकठ्े होते ! होते है तो क्या 
बाबाजीका लेख उनके लिए नहीं खगता ? छेकिन 
क्या करें ! बाबाजीका तो दूसरोंके छिद्र देखनेकाही 
स्वभाव था सो देखते रहे ! खूबी तो यह थी कि जब 
कोई छिद्र हाय नहीं आता यथा तो अपनी मन कल्पना 
से ऐसी कोर बात घड़कर लिख दिखाते कि बस आबे- 
हब निराकारकी लगाई ही न हो ! 

सनीरास-(इंसकर) आप तो बढ़ेही मौफेकी निकालते हो ! 


सुमलिचंद्र-तो क्या बे मोकेकी निकाल ! बे मौकेकी निका- 
लना तो आपके बाबानीकाही काम था, जो एक जगह 


( १७३१ | 
तो लिखते हैं. क्ि-* आप पराधीन भटियारेंके टू 
/ और कुम्हारके गधेके समान शत्रुओंके बशमें होकर 
४ अनेक 'ैध्र दुःख पाते हैं ” इत्यादि और आपही 


लिखते हैं कि “ जो जैसा होता है वह दूसरोंको 
४ बैसाही समझता है ” 


हानचद्रं-मनीरामजी ! तुमने २६ दिसम्बर १८९४ के “गन्ने 
विलास ” में ““ स्वामी आलारामजीक़ी यात्रा ”” इस 
हैटिंका लेख पढ़ा है ? 

मनीराम-नी नहीं ' क्या आपके पास है ? 

हानखंद्र-जी हां दे यह लीजिए ! पढ़िए ' 
. अनीरास-साहव अब समय बहुत होगया है में यह परचा 
कूल लेता आऊगा अबतों रजा छेता हूं नमस्ते ! 
पुमलिचंद्र, शानचंद्र-गहुत अच्छा ! कल तीनबजेके बाद 
हम आपको “विखंभ्रनाथ ” के यहां ले चलेंगे, आपने 
अद्ाई बजे हमारे मकान पर पहुँच जाता ! 

म्ारास- “ विशवभरनाथ ” कोन हैं ? 

इानचंद्र-कछ जिस वक्त आप आवेंगे उस वक्त उनसे घुला- 


कात होनेपर आपही माछम हो जायगा कि दे कौन 
हूं? अब तो आपको देर होती है अच्छा जय जय ! 


( मनीरामजीने अपने घरका रास्ता छिया मगर 
# प्रित्रविलास ” अखबारकों आपने चलते बलते हो 


(३७४) 


'पेंहना शुरू करादिया-” “ मित्रविकासः” २६ दिसंबर 
पाष म० ११ 


.. “स्वामी आलारामजीकी यात्रा- 


& ९ दिसंवरकों प्रयागसे चलकर में कटनी उतरा जहां 
८४ एंढित रघुनाथ पांडेजीने व्याख्यानका प्रबंध किया 
८ आय समाजीभी तसरीफ लाए ये मैने लरूक्‍्चरमें कहा 
& पुराने सत्यार्थप्रकाशम दयानंदने गो बेलका मांस 
« खाना लिखा है एक आये समात्ती सरकारी मुला 
४ जिम्र बोला नहीं लिखा मेंने सत्याथप्रकाशमें दिखा 
6 दिया फिर मैंने कहा दयानंदने दूसरे नये सत्यायेप्रकाश्नमें 
४ प्रतुष्यका मांस खाना लिखा है वही दयानंदी बोला कि 
# नहीं लिखा परंतु मेने फिर सत्यायंप्रकाश्नमें दिखा 
# दिया फिर मेंने कहा दयानंदने शिखा काट देना लिखा 
. € है वही दयानंदी बोला नहीं लिखा परंतु मैंने फिर सत्याये 
6 प्रकान्षमं दिखा दिया मेने कहा कि दयानंदने दुसरे 
«४ छोकको नए सत्यायंप्रकाश् में सामवेदका वचन कहा है 
४ दयानंदी बोला नहीं कहा मेने सत्यायप्रकाश्को 
“४ दिखा दिया इतना वांचते बांचते सामनेसे एक औरत 
पानीका घढा सिरपर उठाए आरही थी उसकाभी ध्यान 
और तरफ या आप उसके साथ अथढा पढ़े उसके 
मायेका घड़ा गिरकर फूट गया वह खिनकर बोली 
विगोडा रस्ते चढछतेभी अखबार बांचता चलता है न 
जाने किस गुरुने पढ़ाया है ! मनीरामजी अखबार 





वाजा वंद पाया बाहरसे आवाज देने छगे “दरवाना 
खोल ! ” अंदरस आवाज आई कि “ कौन है|” 
मनीराम बोले “ अरी में हूं ” एक औरत दरवाजा 
खोल कर बोली “ क्या है ! ” मनीराम उस औरतको 
देखकर अवाक हो गए नीची गरदन डालकर बोले... 
४ बाइजी ! माफ करना मेतो अपना घर समझा या ” 
इतना कह वराबरमें अपना प्र था जलदीसे घुसगए 
और जो बात बनी थी अपनी ख्रीकों कहसुनाई, 


.. इधर सुम्रतिचंद्र और ब्ानचंद्र भी सीधे “ विशंभर” 
के पास पहुंचे और मनीरामके साथ जो बात हुई थी 
बह कह सुनाई, “ विशवभरताथ ” ने कहा कि बहुत 
अच्छा कल वो यहां आवेगे तो रंग जमेगा ! मैंनेभी 
खूबही मसाला इकहा कर रखा है आज मेरे पास दश 
पुस्तकें ऐसी आई है मिसभे समाजीयोने बेहद वैश्वव 
आदिकोंकी निन्‍्दाकी हैं इस लिए पंडित नीति रमण 
व्याख्यान वाचस्पतिकोभी बुला छेना चाहिए ! 


एमलिचंद्र-मरूर ! जरूर | ! 


हानचंद्र-में स्वयं जाकर उन्हें ले आऊंगा ! यह आप क्या 
:. देखते हैं ! 


बेंखंमर-में अपने वापफी दायरी देखता है। इसमें छिखा 
है कि. स्वामोजी ”” का दौवालीके दिन १९४० में 


_' दैहांत होगेया । मगर सुझे आशर्य पैदा होता हैं कि, 
मेरी मासी ( का ) को भादोगें ही इस खबरका स्वप्न 

..._ कहांसे आगया 

ज्ानचन्ह-अच्छा, ऐसे ही दोगा ! अब में जाता हूं । 

विश्वंभर-अच्छा बहुत अच्छा ! 

छुमलिचंद्र ओर ज्ञानचंद्र-अच्छा रजा लेते हैं जय जिनेंद्र | 

विश्वंभरनाथ-जय जिनेसद्र ! साहब जय जिनेस्र - 

आपका-- 
॥ ॥. मोनब्बाका, 


सेत्र १५ संबत १९६७ 





श्ह्ेद्र जीता-माता 


जो यम-नियमादिकी परवाह न कर केवल बुद्धिप्रयोगसे 
इंश्वरको पहचानना चाहते हैं, वे अचेता--चित्तसे 
रहित, रामसे रहित, रामको नहीं पहचान सकते । 
सूयेमें विद्यमान जो तेज समूचे जगतको प्रकाशित 
करता है और जो तेज चंद्रमें तथा अग्नि्में विद्यमान 
है, वह मेरा है, ऐसा जान । 
पृथ्वीमें प्रवेश करके अपनी शक्तिसे में प्राणियोंको 
धारण करता हूं और रसोंको उत्पन्न करनेवाला चंद्र 
बनकर समस्त वनस्पतियोंका पोषण करता हूं। १३ 
प्राणियोंके शरीरका आश्रय लेकर जठराग्नि होकर 
प्राण और अपान आायुद्वारा में चार भ्रकारका अन्न 
पचाता हूं । १४ 
सबके हृदयोंमें अधिष्ठित मेरेद्वारा स्मृति, ज्ञान 
और उनका अभाव होता हैं । समस्त वेदोंद्वारा जानने 
योग्य में ही हूं, वेदोंका जाननेवाला में हूं, वेदांतका 
प्रकट करनेवाले भी में ही हूं । १५ 
इस लोकमें क्षर अर्थात्‌ नाशवान और अक्षर 
अर्थात्‌ अविनाशी दो पुरुष हैं। भूतमात्र क्षर हें और 
उनमें जो स्थिर रहनेवाला अंतर्यामी है वह अक्षर 
कहलाता है । १६ 
इसके सिया उत्तम पुरुष और हैं। वह परमात्मा 


